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(क ) प्रेमचंद श्रौर सामयिक समस्या 
सामयिक विपयों को छेकर उपन्यास छिलने से साहित्यरचना के 
साथ-साथ उन समस्याओं के विषय मे छेखक को अपने विचारं प्रकट 
करने का भी अवसर मिक जाता दै। जनतामें इनका जो सम्मान 
होता है उसके दो कारण हैँ । एक, उनके पटने से उसका मनोरंजन 
होता हँ । दूसरे, प्रचकितः विषयों के सम्बन्ध मे एक योग्य लेखक कं 
विचार मालूम होते हैँ ओर इस प्रकार उनके सम्बन्ध मे अपना मत 
निर्धारित करने मे सहायता मिर्ती है । इन उद्यो की पति तभी 
होती दै जव सामयिक विषयों को एेरे प्रासंगिक टंग से अपनाया जाय 
कि पाठकों का ध्यान उपन्यास के मूल कथानक की ओर से विचलति 
नहो । यह कायं सरल नहीं है भौर लेखक के जरा-सा चूकने पर ही 
अथं का अनथ होने की सम्भावना रहती दै । हषं कौ बात है कि हमारे 
्रमच॑दजी ने अपने उपन्यासों में इस वात का उचित व्यान रखा है । 
सामयिक समस्याओं पर उन्होने कभी कथोपकथन द्वारा ओर कभी 
सीधी-सादी या हास्य ओर व्यंग्यपू्णं शैली मे इस ठंग से विचार क्रिया 
है कि पाठकों काजी नहीं उवता । हौ सकता है कि दो-एकं स्थल 
अपवादस्वरूप भी हों; परन्तु यह्‌ ध्यान रखना चादिए किं एेसा प्रायः 
उदेश्य-विशेष से ही किया गया हे । 
` प्रेमचंदजी का सबसे पहला उपन्यास श्ेवासदन' है । इसकी 
समस्या मुख्यतः सामाजिक है। स्थान-स्थान पर कछ तो विषय की 
संबद्धता ओौर कुछ उद्य की अस्पष्टता के कारण धमं कौ विवादग्रस्त 
जातो धमं के ठेकेदारों के पाखंड, धमं मे फटी हई कुरीति, धमं 





(क) 
के नाम पर किया जाने वाला अत्याचार आदि-पर भी विचारात्मक 
प्रकाश डका गया है । वस, सेवासदन' मे तत्कालीन सामयिक सम~ 
स्याओं मे सामाजिक ओर धाभिक, इन्दींदोकोही मख्पतः अपनाया 
गया हे । एक-दो स्थानों पर भाषा, साहित्य, शिक्षा आदि की तत्काीन 
स्थिति के विषय नें भी संकेत किया गया है; पर वह्‌ बहुत कुछ प्रासं 
गिक ही है; उसे हम मुख्य विषय से संबद्ध या उसके अंतगंत नहीं 
मान सकते । 
सन्‌ १९१४ के योरपीय महासमर के साथ भारत में भी स्वतंत्रता 
रान्ति के लिए जोर शोर से प्रयत्न किया जाने लगा | साधारण जनता 
ने इसं राजनीतिक आंदोलन को इतने महत्व की दृष्टि से नहीं देखा 
जितना इससे संबंध रखने वारी कृषक ओर म्राम-समध्या कँ आंदोलन 
` को 1 मूलतः दोनों आंदोरनों का लक्ष्य एक हमै उदेश्य की पूर्ति माना 
जा सकता है; किसानों की दशा सुधरने पर ही वे हमारे साथ रह्‌ 
सक्ते हं ओर तभी स्वतंत्रता प्राप्ति-संबंधीं उद्योग मे, उनकी सम्मिलित 
राक्ति से-यह वात मेँ अत्यंत संक्षेप मे,. विना क्रिसी प्रकार की व्याख्या 
क्रिय ही, कह रहा हूं-हमे अपने प्रयल मे सफलता मिल सकती है । 
प्रथम राजनीतिक आंदोलन के लिए देदा को विशेष रूप से तंयार होने 
की आवश्यकता थी भौर दूसरी ओर जनता से पणं सह 
आशा । महात्मा गधी ने जो आरम्भ में किसानों की 
ओर जनता का ध्यान कषित किया, उसका मुख्य 
पड़ता ह । 


हयोग की पूरी 
दशा सुधारने की 
कारण यही जान 


्रेमाश्रम' की रचना के समय तक महात्मा गांधी का यह्‌ आंदोलन 
अ[रम्भ हो चुका था, उसकी ख्याति भी हो चुकी थी ओौर लोग उसका 
सम्मान भौ करने रुगे थे । अतः जव ्मचंदजी को. अपने पाठकों के 
सामने--उन्दीं पाठकों के सामने जो अंगरेजी ओर वगदा के उपरे 
की प्रशंसा करते न थकते ये, परंतु अपनी संकुचित दृष्टि ओर 
के कारण 'सेवासदन' को भ्रष्ठ समञ्ञते हए 


न्यासं 
पक्षपात 
भी उसकी श्रेष्ठता स्वीकार 


^ 





(० .॥ 

करने में हिचकते थे- किसी एेसी चीज के रखने की आवदयकता प्रतीत 
हुई जो उनका ध्यान आष्ट कर सके, जिसका वे सम्मान कर सकं ओौर 
जिसे खरीदने के किए वे सहर्षं पैसा खच करने को तैयार हो जायं, तव 

न्टोने उस. श्रेमाश्नम' की रचना की जिसका मख्य विषय तत्कालीन 
राजनीतिक समस्या से सम्बद्ठे होते हृए भी सवधा स्वतंत्र टै, सामयिक 
होते हुए भी भारत जैसे कृषिप्रधान देश के लिए सर्वकाटीन है । उप- 
न्यास-कलाकौ दृष्टिसे यदि हम प्रेमाश्चम' की आलोचना करके उसका 
यथाथं महत्व ओर उचित मूल्य निर्धारित करने का प्रयत्न न भी करं 


“ अथवा इस दृष्टिकोण से हिन्दी उपन्यासो मे उसका निदिष्ट स्थान हम 
स्वीकारे ही न, तव भी उसका पठन-पाठन कम नहीं हो सकता 1 इसका 


एकमात्र कारण है उपन्यास का मुख्य विषय, उसमें वर्णित ग्रामसमस्या 
जिसके तत्काीन प्रवतंक यथे महात्मा गांधी । प्रेमाश्रम' जिस समय 
प्रकादित हुमा थ। उस समव कुष्ठ आलोचक ने, दवी जवान से यह्‌ 
कहने का साहस किया था कि उसके मुख्य पात्र ब्रेमदयंकर के, इस 
समस्या से संवंध रखने वाले विचारों पर, महात्मा गाँधी के विचारों 
भौर नवीन आदर्लोकी स्पष्टषछाप है। हम भी इससे सहमत हैँ । 
बीच-वीच मे प्रसंगानुसार शासनप्रवंध जौर डाक्टरी, वकाकत आदि 
व्यवसायों तथा यतीमखानों की वास्तविक स्थितिके संवंध मेजो 


,सुधारात्मक विचारं प्रेमशंकर तथा उनके मित्रों के मूख से कहखाये गये 
, है, उन्हं हम प्रेमचन्दजी के निजी विचारों का विवेचनात्मक प्रकटीकरण 


कह सक्ते हैँ । कुछ सामाजिक ओर ध्रासिक प्रसंगो का भी ्ेमाश्रम' 


` क मूल ओर प्रधान विषय से संवंध था । सेवासदन' की इन समस्याओं 


कोभी परिशिष्ट केरूपमेप्रेमाश्रम' मे गौण स्थान मिलादहै। 
श्रेम।श्नम' में ग्राम-समस्या के जिर पहलू का आकषंक चित्र खीचा 
गया है, वह्‌ प्रारम्भिक ही है । किसानों की तत्कालीन दीन दा, उन 
पर होने वाके अत्याचार ओर उसके कारण, अत्यंत संक्षेप में, केवल 
इन्हीं के विषयमे मंचंदजी ने अपने विचार रोचक ढंग से व्यक्त 


॥। 
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क्रिये ह । यह्‌ विषय नया नहीं था; कई सौ वर्षो से भारतीय किसानों 
की एसी ही दशा रही थी । उपन्यास का महत्व इस वात मे है कि उसमे 
सभी आवद्यक वातों को एकत्र करके, सुधार-संवंधी उपायों की ओर 
कलात्मक ढंग से संकेत क्या गया है । वे उपाय विेपतः पुराने ढंग 
के ह ओर इनमें मूख्यतः जमींदारों को अपना तँतिक जीवन ओर 
आचरण सुवारने कौ आवश्यक्रता बताई गयी है ॥ वैज्ञानिक उच्चति के 
वतंमान युग सँ ये सुधार प्रस्ताव आवश्यक होते हुए भी अपूर्णं हँ । अतः 
रंगश्रूमि' सें प्रमचंदजौने ग्राम समस्या के उस पहलू की रोचक 
व्याख्या की जिसमे कृषि-संवंधी सुधार की ओर विशेष व्यान न देकर 
आओौयोगिक धंधों की उन्नति करने के लिए देशम कल-कारखानों की 
आवश्यकता बतायी गयी है । टो सकता है कि उन पाश्चात्य शीत- 
प्रधान देशों अथवा पहाड़ी स्थानों में इनसे काभ हुआ हो जहाँ अनेक 
वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके है; जहां खाद्य पदार्थो की उपज संतोष- 
जनक नहीं होती; परन्तु भारत के लिए यह्‌ बात ठीक नहीं । यहां के 
तो अधिकांश निवासियों का सख्य उद्यम घेती करना हीटै। यही कारण 
दै कि ^रगभूमि' में प्रमचंदजी ने भारत के किए कल-कारखानों की 
अनुपयुक्ता पर ही जोर दिया। 

प्रेमाश्चस' मे शहरो के शासन के संवंध में संकेतमात्र किया गया है; 
रंगभूमि" में इस विषय की अपेक्षाङृत विस्तृत विवेचना है । गवन 
के अंतिम पृष्ठो मे श्रमाश्रम' के ठंग से ही अदालतों की वतमान स्थिति 
के संबंध में भोडा-बहुत लिखा गया है जिसे लोचको ने अनुपयुक्त 
वतते हृए भयाय कहा है । हसे भी इस वर्णन से संतोष नहीं । हा, 
कमं भूमि" मे उपन्यासकार ने “रगभूमि' के नागरिक दासन-संवंभी 
वणेन को जो विस्तार दिया है वह पूर्ण 
आकृष्ट करने में समथं भी । 

इन उपन्यासो मे अन्य सामयिक समस्यायों का जो व्णंन मिलता 
ह वह बहुत साधारण हे । कहा जा सक्ता है कि सतगभूमि' मे देकी 


दै ओर पाठकों का ध्यान 


५.८ ~ 


रियासतों, "गवन मे पुलिस कै हथकंडों, ओर करममंभूमि' में स्वतंत्रता- 
संबंधी आंदोख्नों के विपयमें जो कु कहा गया है वह्‌ विशेष महत्व 
कादै। हमारी सम्मति मे, प्रेमचन्द जीने इनमेंसे केव अंतिमकी 
ओर थोड़ा ध्यान दिया है । ^रंगभूमि', गवन' ओौर कर्म॑भरुमि", तीनों 
उपन्यासो मेँ इस अन्दोलन के संबंधमें जो विचार प्रकट किये गये हँ 
उनका यदि संकटन किया जाय तो हमें इसका सच्चा इतिहास प्राप्त 
हो सकता है । 

कायाकल्प' का विपय इन सव उपन्यासो से भिन्न उसका 
मूल विषय, एक तरह से, एक है ही नहीं ; प्रसंगानुसार उसमें समाज, 
धरम, राजनीति, राजमद, गार्हस्थ्य जीवन, सभी के विषयमे कुन 
कुछ कहा गया है । हाँ, इसकी एक समस्या सामयिक ओर महत्त्वपूर्णं 
है । हदु जौर मुसलमानों में जिन्न धासिक आदर्योके कारण जो 
पारस्परिक विरोध बहता जा रहा था उसी की ओर इसमे एक स्थल 
पर संकेत किया गया है । इस विरोध का केवर एक ही दुय प्रेमचंद 
जीने दिखायाहै ;, परंतु है वह्‌ वड़ा चमत्कारपूणं ओर शिक्षाप्रद, 
इसमे कोई सदेह नहीं । 

प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास गोदान है । इसकी रचना हुए 
अभी पंद्रहु-सोलहं वषं ही हए ह अतः जिन-जिन समस्यां को 
लेकर इसके कथानक का संगठन किया गयाहैवे आजमभीज्योंकी त्यों 
सामयिक ही वती हई है । सवसे महत्वपूणं प्रर्न जिस पर इसमे विचार 
क्रिया गया है, ग्राम-समस्या का है । प्रेमाश्नम' ओर "रंगभूमि', दोनों 
भे, जसा ऊपर कहा जा चूका है, प्रेमचंदजी पहले भी इस विषय पर 
भटी भांति प्रकाश डाल चुकेथे। परंतु जिस प्रकार ररंगभूमि'में 
'्रेमाश्रम' की रवाणित समस्या को छोडकर, उसके विकसित रूप की 
विवेचना की गयी है; दूसरे शब्दों मे, जंसे श्रेमाश्चम' में ग्राम-समस्या के 
ूर्वादधं जौर रंगभुमि' मे उत्तराद्धं पर प्रकार डाला गया है, उसी प्रकार 
"गोदान" में करमानुसार जसा होना चाहिए था, "रंगभूमि" की समस्या का 
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विकसित रूप नहीं मिक्ता; प्रत्युत शगोदान' की समस्या प्रेमाशध्रम' में 
वणित विषय के ही अधिक समीप है । विशेषता इसमे केवल इतनी ही 
है किं उपन्यासकार ने अपने इस अंतिम उपन्यास (गोदान) में यथा- 
वसर धोड़ परिवतंन भी किये हँ । प्रेमाश्रम' की स्वना के समय थोडे 
ही व्यक्ति प्राम-समस्या के प्रदन पर विचार कर रहै ये; परन्तु वर्तमानं 
समय मे, इसके विपरीत, जनता, काँग्रेस ओर सरकार सभी इस विषय 
मे सोदैश्य रुचि ले रहे हँ । यही बात गोदान मे मिलती है । सामा- 
जिक ओौर धार्मिक रचनाओं के विषयमे भी यही सत्य है । परिणाम- 
स्वरूप गोदान" मे एक ओर तो ग्रामोंकी सामाजिक, धार्मिक ओौर 
राजनीतिक स्थितियों की वतमान ददा का दिग्द॑न कराया गया है 
भौर दूसरी ओर इससे निकटतम सम्बन्धित उन नागरिको के आचार 
विचार, रहन-सहन वेद-भूषा ओर उदैश्य-आदशं का, जो नगरों ये दान 
शौकत से रहते है, सुख से जीवन विताते हं गौर शहरों के पचासों 
आदमियो को अपना गुलाम समन्ञते है । राजनीतिक शब्दावली में इन 
नागरिको को पूजीपतियों के नाम से पुकारा गया है । वत्तंमान समय 
में इनका जो विरोध किया जां रहा है, उसके सम्बन्ध मे प्रेमचन्दजी ने 
अधिक नहीं लिखा; परंतु उन्होने यह्‌ अवश्य दिखा दिया कि सुधार 
करने की इच्छा रखने वाले अधिकांश पूनीपति अपने शुभ प्रयत्न में 
करिन-किन कारणों से असफल रहते है । 

यह्‌ तो हई पूंजी पतियों के आन्तरिक जीवत्‌ की बात । सामाजिक 
स्थिति के कारण उनकी विवदता भौर भी व्‌ गयी है । एक तो उन 
समाज में अपनी नाक के लिए अपव्यय ओौर अपनी मर्यादा बनाये रहने 
के लिए असंख्य प्राणियों पर अत्याचार करना पड़ता है ओर अपने 
अफसरों की निगाह्‌ में स्वामिभक्त वने रहने के किए उनकी जंसी-तैसी 
आज्ञायो का पालन; साथ ही पारिवारिक जीवनः भी उनका सुखद नहीं 
है । पुत्र उनका सम्मान करने में हिचकते हैँ 


। त हे, पुत्रियां उनका कहना 
मानने को तयार नहीं होतीं; सगे संव॑धी ओर नातेदार भी लट-खसोट 
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मे लगे रहते है । इन कठिनाइयों ओर विवशतां के किए तो ह्म 
उनके साथ सहानुभूति प्रकट करेगे; परंतु जव वे अपने भौतिक सूखों 
कौ लालसा से-गोदान' में हम यही देखते है-अपनी सती साध्वी स्त्री 
का अपमान करते है, अथवा निर्धन-निरीह किसानों की पसीने की 
कमाई निद॑ंयता के साथ वसूल करके पानी की तरह वेद्दी से वहाते 
है, तब हमे सन्तोष नदीं होता । पूंजीपतियों का जो विरोध आज हो 
रहा है, प्रमचन्दजी ने भी उसका यही कारण वताया है; यहां तक कि 
हडताल की तरफ संकेत करना भी वे नहीं भूटे दहै 

गोदान" कौ दूसरी महत्वपुणं ओौर नई समस्या स्वरी-रिक्षा जौर 
उनका स्वतन्तरता-सम्बन्धी आन्दोलन टं । इस उपन्यास मे जिन-जिन 
आधुनिक समस्याजों की विवेचना अथवा व्याख्या की गयी दै उनमें 
यही सवसे प्रधान टै । इस सम्बन्ध सें प्रेमचन्दजी ने अपने एक विद्रान 
ओर योग्य प्रोफेसर द्वारा एक व्याख्यान भी दिलाया टे । इस आन्दोलन 
के विषयमे यहाँ अधिक नहीं कटना है; क्योकि यह एक स्वतन्त्र ठेख 
काविपयदै। अतः हम केवल इतना दही कहु कर यह्‌ प्रसंग समाप्त 
करते हँ किस्व्री-रिक्षा के कटर पक्षपाती होते हये भी प्रेमचन्द जी 
प्राचीन भारतीय आदशं के ही अनुयायी जान पडते हँ ओर वर्तमान 
समाज मे अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नरील युबतियों की स्वच्छन्दता 
प्रियता उन्हे पसन्द नहीं । "गोदान म वे इसका विरोध करते दिखायी 
देते है। 

हिन्दी-पत्रकारों कौ स्थिति, नगरों मे मजदूर की दीन भौर दयनीयः 
दशा, वेकारी की बढ़ती हुई समस्या, गवां मे सफाई का प्रदन, धाक 
पाखण्ड ओर अन्धविरवास आदि अन्य अनेक छोटी-मोटी समस्याएं 
है जिन पर प्रेमचन्द जी ने गोदान" मे उसके पहले लिखे अपने अन्य 
उपन्यासो मे भी यत्र-तत्र थोड़ा वहत प्रकाश डाला है, इनके दिषयं 
मेहम भी कुठ नहीं कटना चाहते । हाँ, जिन मुख्य-मुख्य समस्याओं 
कौ विवेचना हमने ऊपर की है, उनका पुरा इतिहास क्रमवद्ध रूप में 
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प्रेमचंद जी के उपन्यासो में मिलता है, दूसरी बात यह ध्यान देने की 
है कि प्रेमचन्द जी के विचार इन समस्याओं के संवध मे किस प्रकार 
बदलते रहे है, उनके उपन्यासो के पठने से हमे यह भी ज्ञात होता है । 
इन्हीं दोनों कारणों से हम कह सक्ते है कि यद्यपि रोचकता, कला, 
आदि विशेषतागों मे टहिदी साहित्य के अन्य उपन्यास, प्रेमचंद जी के 
उपन्यासो की वरावरी अभी नहीं कर सकते तथापि, संभव है, दस-पांच 
वषं वाद कोई समय एसा आवे जव इसमे श्रेष्ठतर उपन्यास हिदी में 
किदे जायें; उस समय भी अपने सामाजिक समस्यामों के विवेचनात्मक 
ओर कमवद्ध वणेन के कारण प्रेमचन्द जी के उपन्यासो का पर्याप्त 
सम्मान होगा ओौर इस वर्तमान समय की सामाजिक, धार्मिक ओर 
राजनीतिक स्थिति का इतिहास लिखने वाके के चिए तो वे उपन्यास 
इतिहास ग्रंथों कासा काम देगे। 


(ख) प्रेमाश्रम की समस्या 


साहित्य, देश ओर समाज मे होनेवाली मानसिक क्रांतियो का ` 


प्रतिविम्ब है । कवि, नाटककार, या उपन्यासकार कैसा भी साहित्यिक 
क्यों न हो, समाज ओौर देश में रहने के नाते उसे उन उथल-पुथलों मेँ 
भाग लेना भौर उनसे प्रभावित होना पड़ता है । वह्‌ राजनीतिं की 
तरह उनमे भाग तो नहीं लेता, व्याख्यान देना, संगठन करना ओौर 
जनता में पहंचाना, उनके लिए सम्भव नहीं है, वह मंच" का प्रयोग 
नहीं कर सकता; पर उन्हीं उदे्यो के लिए, वह कल्म का सहारा 
लेता है। नेतागण जिस काम को व्याख्यानो द्वारा उपदेश देकर पुरा 
करते है, उसको कहीं मिक अच्छे ढंग से लेखक अपने साहित्य द्वारा 
कर दिखाते है । राष्ट ओर समाज की अधोगति को देखकर उनका 
भी हदय उतना ही दुली होता है जितना राजनीतिज्ञ का, पर वे खु 
कर जनता के सामने नहीं मते । हा, साहित्य के द्वारा जनता के हृदय 
कोवे अवद्य आंदोक्ति -कर देते है । फ़रंस भे रूसो ने, इगरेड में 
+ डिकंस ने ओर वंगाी समाज मे शरच्चन्द्र ने प्रशंसनीय करांतिकारी 
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काम क्ये हँ । इसी प्रकार भारत के ग्रामवासियों की समस्या क्रो अपने 
साहित्य हारा प्रेमचंदजी ने सुलज्ञाने का प्रयत्न किया । प्रेमाश्रमः 
मे दो समस्याएं हँ । १--राष्टरीय समस्या-ग्रामोत्थान । २-सामाजिक 
समस्या--विधवा । उन्हीं का विक्टेषण प्रेमाश्चम का उदेश्य है । 
राष्ट्रीय समस्या-ग्रामोत्थान 
जिस समय प्रेमाश्रम का प्रणयन हुआ, उस समय राष्ट्रीय आंदोलनों 
काजोर था । भारत की स्वतंत्रता के लिए जन जागरण की आवश्य 
कत। थी । कोई नगरों मे जागृति करके मध्यमव्गं को सचेत करना 
चाहता धा, कोई सरकारी नौकरों मे असहयोग की भावना पैदा करके 
अंग्रेजी शासन को असफल वना देना चाहता धा, ओर कोई मजदूरों 
के जगानेमें टी व्यस्त था; परंतु प्रेमचन्द ने इस समस्याको वड़े 
विशद रूप मे समन्नाने कीचेष्टाकी है] भारत में नव्वे प्रतिशत लोग 
किसान दँ । जब तक वे नहीं उठते, उनकी समस्यायों ओर कष्टो का 
अंत नहीं होता, राष्टरोत्थान की बात एक कल्पना है । 
` इस प्राम-समस्या के विर्टेषण में प्रेमचन्द जी ने यथाथेवाद ओौर 
आदशेवाद क। बड़ा सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत किया है । एक ओर कृषक- 
समाज का सच्चा चित्र खींचकर उनकी वास्तविक कठिनादयों को इस 
तरह स्पष्ट कर दिया दहैकि हमारा मन मुग्ध हो जाता है ओौर हम उस 
समस्या को सुलज्ञाने के लिए आतुर हो उठते मँ । किसानों पर जमी 
दारो, उनके कारिदों, सरकारी अफसरों ओर महाजनो के अत्याचारं 
का इतना विशद ॒संवेदनात्मक वर्णन किया है कि हम किसानों की 
दुदंशा समन्चकर दुखी होते दै । प्रेमाश्चम' मे वणित यह घटनाएँ इतनी 
सच्ची हैँ क्रि उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता! वास्तव में 
प्रेमचंद जी ने स्वयं गांवों मे रहकर इस समस्या की वास्तविकता को 
समज्ञा था 1 उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने स्वयं लिखा है--“जव गांव 
के कारतकार इकट्ठा होते, तो उनसे बातें करते, गडा निवटाते, 
बच्चों से खेरते भी जति । कोई नये कानून वनते, तो उन्हँ कारतकार गं 
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को समज्ञाते । उन सभों के साथ विल्कुल कार्तकार हो जाते ये |. 
चाहते थे गाँव एक किला बन जाय... कारतकारों की कमजोरी 
देखकर उन्हँ बडा दुख होता ।” वे ग्रामीण परिस्थिति के पुणंतया 
परिचित थे, इसलिए उनके चित्र सजीव हैँ । दूसरी ओर देश में बहती 
हई आदशंवादी धाराओं सेभीवे प्रभावित धे । समस्या के हल, जो 
उन्होने बताये उनपर आदर्वाद का पुट है । इस प्रकार समस्या का 
 विद्रेषण करके उसे खुलज्ञाने भौर हल करने की भी चेष्टा श्रेमाश्चम' 
मे लक्षित होती है । 

ग्राम-समस्या का पहला पहलू है शोषण । कृषक वं का यह्‌ रोषण 
बहुमुखी है । जमीदार, उनके कारिदे, सरकारी अफसर ओर उनके 
कमंचारी, महाजन ओर धर के ठेकैदार सभी किसानों का रक्त चूस 
कर मोटे होते है । किसान जमींदार कौ जमीन जोतता है ओर उसके 
लिए उसे क्गान देता है; पर जमीदार समञ्चता है कि वह किसान प्र 
एक अहसान करता है ओर किसान अपने को उसका कृतज्ञ समञ्चता 


है । इसीख्यि वेगार देना भौ कर्तव्य समज्ञता है । ज्ञानशंकर अपने 


घी-दूध वस्र करना, संगीत-सम्मेलनों के आयोजन मे चंदे लेना ओौर 
धम-पालन के नाम पर बल-प्रयोग द्वारा दान 
शोषण होता है। शोषण के मागं मे भीषण 
ज्ञानशंकर, गायत्री ओौर राय कमलानन्द 
जसा व्यवह्‌।र है, उसे देखकर हृदय कपि 


ण॒ अत्याचार भी' होते है । 
का अपने आस।मियों के साथ 
उठता है उनके घर में आग 





(च) 


लगवा देना, लूट लेना, पीटना सभी प्रकार कौ पीड़ाएं उन्दँ पहवायी 
जाती टै । 

किसानों का शोषण करनेवाला दूसरा गुट दै जमींदार के कारिदों 
ओर पटवारियों का । इनका किसानों से सीधा संबंध रहता है । जिस 
किसान प्र इनकी कुदुष्टि पड गयी, वह उजड़ गया । इसलिए इनकी 
पूजा करना आवश्यक हौ जाता टै । इसलिए वे लोग इनको दूध-घी 
से सरावोर रखते दँ । इस गुट कै प्रतिनिधि हैँ गौसखां । 

तीसरे प्रकारके शोषकरहैँ सरकारी अफसर जिनमें तहसील- 
दार, इडि्टीकलेक्टर ओर धानेदार हैँ । इनका देहातौं मे राज्य 
होता हे । मनमानी वेगार ओर घूस लेना, अत्याचार करना इनका 
कामहे। वे छोग न्याय गौर शासन चलाने के किए रदे जाते है 
पर “सत्य ओर न्याय पैरों के नीचे आ जाता दहै, लोभ ओर स्वार्थं 
कौ विजय हो जाती है । जिस दूध, घी, साग-माजी, मासि-म्ली आदि 
के लिए शहर मे तरसते है, जिनका स्वप्न में दर्शन नदीं होता, उन 
पदार्थो कौ यहाँ केवर जिह्वा ओर बाहुबल से रेखपे हो जाती है । 
जितना खा सक्ते है, खाते है, वार-वार खाते हँ भौर जो नहींखा 
सकते, वह॒ घर भेजते दँ । घी से भरे कनस्टर, दूध से भरे हुये मटके, 
उपले ककड़ी, घास ओर चारे से ठ्दी हूर्ई गाड़ियां शहरों मँ आने 
रगती है । देहातवालों के लिए ये दिन वड़े संकट के होते ह । उनकी 
शामत आ जाती है, मार खाते दै, बेगार में पकडे जाते है, दासत्व के 
दारुण निर्दय आघातों से आत्मा का भी हास हो जाता है ।'' कटने की 
आवश्यकता नहीं, यह सव किसानों कै ऊपर होता दै । अधिकारी 
वगं की चक्की में वे पिसते रहते है । 

इस भीषण शोषण के परिणामस्वरूपम किसानों की दशा बिगड़ी ` 
है । एक तो उपज जो कुछ भी होती है, उसका मूल्य अधिक नहीं 
मिलता, दरसरे, उसका आधे से ज्यादा समय जमींदारो,महाजनों, कारिदों 
ओर अफसरों की वेगार में जाता है । कभी-कभी गांवों मे इसी शोषण 


(॥ १) 


के फलस्वरूप भीषण दंगे भी होते हँ जिनकी ज्लकक प्रेमाश्रम में गौस 
सँ की हत्या के रूप में दिखाई देती है । किसानों को फौजदारी, दीवानी 
ओर माल-जहां हत्या, सुद, बेदखली ओर इजाफा के मुकदमे होते है 
` षट्री नही मिलती, वे काम कव करे ? धरेलू उद्योग-घंधों जो फुरसत में 
किये जा सकते ह, उनका अभाव होता है । इस प्रकार किसानों की 
आधिक कठिनादइयां वढ़ जाती है । किसान इस शोषण के धास्तविकं 
तत्व को नहीं ग्रहण कर पाता । कादिर मियाँ कहते हँ-इस चेती में 
कुछ नहीं रह गया, मजदूरी भी नहीं पडती । उपटसिह कहते ह, वस 
एक मरजाद रह गयी, न जाने व्या हुभा कि जमीन `की बरकत उठ 
गई । बेचारे भाग्य को दोष देते है मौर यह नहीं समज्ञते कि हमारे 
पास धन कहां से आये चेतो को बनाने का समय नहीं । अज्ञानता के 
कारण वे सारा दोष भाग्य ओौर भगवान के सर पर मते है-““भरे 
अल्लाह को यही मजूर होता कि हमः रोग इज्जत आवरू से रहंतो 
कारतकार क्यो बनाता.“ सभी की गुलामी करनी पड़ती है । शायद 
अल्लाह भी नाराज है । 

वि में पूणं जागृति नहीं है । अज्ञानता ओर अतिसहन-राक्ति 
ग्रामीण समाज के दोष हैँ । सदियों से पिसते किसान इस लायक नहीं 
रह गये कि सर उठा सके । उन पर अत्याचार होते हैँ परन्तु वह एक 
पशु की तरह उन्हे सहन करता जाता है । पर एक नई पीठी है जिसमें 
क्रान्ति की भावना जगने लगी है । इसी पीढी मे वलराज है । वह्‌ इन 
अत्याचारो का विरोधी है । इसका कारण यह है कि वह्‌ गांव के अन्य 
लोगों कौ तरह्‌ कूपमण्डूक नहीं । वास्तव मे अपनी हीनता ' का दोष 
मनुष्य को तभी होता है, जव उरे दरसरे की महानता ज्ञात हो । बलराजं 
थोड़ा पदा-लिखा है, इसलिए रूस मे उण्नेवाली क्रान्ति कौ लहरों में 
उसने स्नान कर लिया है । वह्‌ कहता है-“तुम लोग मेरी हंसी उड़ाते 
हौ, मानौ कारतकार कुछ होता ही नहीं । वह जमींदार की वेगार ही 
करने के लिये बनया गया है, ठेकिन मेरे पासं जो पत्र आता है, उसमें 


(च 


लिखारहैक्रि रूस में कादतकारोंका राज दहै, वह जो चाहते हँ करते 
दै। उसी के पास कोई देश बलगारी द । वहाँ अभी हालकी वातै, 
कादतकारों ने राजा को गही से उतार दिया ह ओौर अव करिसानों ओर 
मजदूरों की पंचायत राज करती है।"' 
इस प्रकार समस्या का पूरा चित्र सामने आ जातादहै। एक ओर 
शोपक्रवर्श है ौर दूसरी शोर शोपित्त विम कांति की भावना भरती 
जारही टै । पीडति वगं हिसा का मां अपना रहा है-तकराज ओर 
मनोहर के कार्यं इसी भावना के द्योतक दँ । प्रेमाश्वस' मे इस प्रकार 
वगं संवषंकी समस्या करा विषटेषण हआ पर इसका कोई हल भी होना 
-धा। इस संवध में प्रेमचंद जी काठंमाक्संका हिसा, हत्या ओर रक्तपात 
कौला मागं नहीं पसन्द करते । प्रेमाश्चम में पग-पग पर कादिर' ओर 
श्रेमशंकर' के मुख से इस मार्गं का खंडन कराया गया दै । प्रेमाश्रम' 
की स्थापना जओौर मायाशंकर जंसे आदं जमीदार की कल्पना द्वारा 
इस व्ग-संघपं के दोषोंकोदुर करनेकी चेष्टा की गई ह । संघषंद्रारा 
समाज में कटुता फंलती ह, कोई मी पक्ष विजयी हो, समाज सुखी नहीं 
होगा । प्रेमाश्चम का उदैश्य इस संघं को मिटाकर पारस्परिक सहयोग 
ओर सद्‌भावना कायम करना है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
उदेश्य को प्रस्तुत करने में गांघीवाद का सहारा मिल गया । अदहिसा 
हारा हृदय-परिवतंन पर सवसे अधिक जोर दिया गया है । अहिसा 
हारा रचना होती ह, विना नहीं । प्रमाश्रम का अदं जीवन आहसा 
केद्वारा ही प्राप्त होता ह । उसी मागं पर चकर देशसमृद्धिशाली 
हो सकता है । 
सामाजिक समस्या--विधा 
गायत्री के चरित्र द्वारा श्रेमाश्रम' का उदेश्य हिद विधवा की 
समस्या का विर्लेषण करना ह । सद्यः विधवा पर जो जबरन ब्रह्मचर्य 
लादा जाता है, उसकी पोर खोली गई है । प्रेमचंद जी विधवा-विवाह्‌ 
के पक्षपाती थे ओर उन्होने स्वयं विधवा-विवाह्‌ किया था । विधवा के 








त † लेकः की) गहराई तक पहुंवने 
की उनमें पूरी क्षमता ह । ४) ती.विधवा में इतना वैराग्य नहीं होता 
जितना उससे आशा की जाती तै ।. वह्‌ अपने शेष दीघंजीवन को पति 
की याद में बिताने में असमथं होती ह । स्त्री एक कता है, उसे किसी 
पुरुष वृक्ष का सहारा अवश्य चादिए, कितु हिद विधवा को यह अधिः 
कार प्राप्त नहीं होता । उसे अपने मनोभावं का दमन करना सिखाया 
जाता है परन्तु वह एेसा करने म असमर्थं होती है । मनुष्य के किए 
अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना आवश्यक है । युवावस्था में वसनां 
का वेग इतना बढ़ जाता ह कि उसे संभालना कठिनि होता है । एेसी 
स्थित मे संयम से रहना बड़ी कठिन समस्या है । वेचारी विधवा के 
सामने यही एक बड़ा कठिन प्रन रहता है कि वह॒ अपने सतीत्व की 
रक्षा किस प्रकार करती रहे । सामाजिक अवरोधों के कारण ही वह्‌ 
सतीत्व बनाये रखती है परंतु उसका पालन हृदय से नहीं कर पाती । 
मौका पाने पर कितनी विधवाएटं अपने व्रत को भंग कर वैर्ती हँ ओौर 
उनका जीवन किसी दूसरी दिशा मे ही मुड़ जाता है । गायत्री के चरित्र 
दवारा इस विधवा-समस्या पर पूणं प्रकाश पड़ता है । 

इसी प्रकार प्रमाश्चम मे 'रिवार' की धार्मिक अन्ध-श्रद्धाओों की 
जिनके चक्कर में अज्ञानवश तेजशंकर ओौर पद्‌मशंकर जैसे वालक ओर 
श्रद्धा जेसी सरक स्वभाव की स्वियां पड़ी रहती है, ओर इर्शादअली 
जेसे ढोगी सुधारवादियों की पोर खोली गई है । सामाजिक समस्याओं 
का विर्टेषण ही प्रेमाश्रमका उदेश्य है । उसका कोई हल पाठकों के 
सामने नहीं रक्वा गया है । . ^“ 

परमाश्रमं का संदेश 

श्रेमाश्नम' मे सबसे प्रथम संदेश यही मिलता है कि किसान चेते । 
अपना आत्म सम्मान जग्रत करे । वह भी जमींदार की तरह मनुष्य 
है ओर उसे अत्याचार नहीं सहन करना चाहिए कान्ति के अग्रदूत, 
बलराज के मख से श्ल संदेश सीधी सादी भाषा मे दिये गये ठै 


प्रति उनकी सहानुभूति ह ओर ह 


(अ) 

“क्रिसीका दियाखातेदहेँ क्रिक्रिसी के घर मांगने जाते हैँ? 
अपना तो एक पैसा नहीं छोडते, तो हम क्यो धौँस सहं ।“ 

'“हुममे जो अधिक काम करता है, उसे हमसे अधिकं खाना 
चाहिये“ संगी कोई वेगार का आदमी नहींहै, घर का आदमी है। 
वह्‌ महसे चाट न कटे पर मनमे अवदय कहता होगा करि छाती फाड़ 
कर काम में करूं ओौर मूषो पर ताव देकर खार्यं ये छोग । एेसे दूध-घी 
खाने पर लानत है '' साम्यवाद का यह्‌ संदेश वड़े खरे शब्दों मे व्यक्त 
करिया गयादहे। 

अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए होती दै क्रिवे जनता का कष्ट 
निवारण कर, परन्तु होता इसका उल्टा है । वे स्वार्थी अधिकारी गवां 
मे मनमानी लूट मचाते हँ । उनके ल््यि वलराजने जो संदेश दिया दै 
वह्‌ कितना तीखा ओर व्यंग्यपूणं है-- 

“सरकार इसे सिरददं समते हैँ, ओर यहाँ हम लोगों की जान 
पर बनी हुई दै। हुज्‌र यहाँ धमं॑के आसन पर वेठे हँ ओौर चपरासी 
परजा को लृटते फिरते हँ । सुल्चे आपसे यह विनती करने का हौसका 
हभ तो इसलिए कि मेँ सन्नता था, आप दीनो की रभा करेगे 1" 

अधिक्रारीगण इस सम्बन्ध में कि उन्हं अत्याचार करना पड़ता है, 
यह कहते हँ कि अगर वे एसे अत्याचार न करें तो ऊचे अफसर उन्हे 
नालछायक समज्ञते हँ । उनके सामने दोहीमागं होतेह, यातोवे 
अपना पद छोड़दे याप्रजाका ख्याल करे । एसे अफसरों के लिए 
शीलमणि कै द्वारा कितना सुन्दर संदेश दिलाया गया है, 

“वला से तुम्हारे अफसर अप्रसन्न हैः तरक्की नहीं होती दहै, न 
सही । तुम्हारे हाथों मे न्याय करने का अधिकार तो है। अगर तुम्हारे 
विधातागण तुम्हारे व्यवहार से असन्तुष्ट होकर तुम्हे पदच्युत कर दे, 
तो तुम्हं अपील करनी चाहिये ओर चोटी के हाकिम से लड़ना चाहिए । 
यह नहीं कि अफसरों ने जरा तेवर बदला ओौर तुमने भयभीत होकर 
व्यागपत्र देने कौ ठान टी । तुम्हारी इस अक्मण्यता से तुम्हारे कितने 


(^; ) 


ही न्यायशील, ओर आत्माभिमानी सहवगियों की हिम्मत ट्ट जायेगी 
ओौरवे भाग निकलने का उपाय करने ल्गेगे । विभाग सज्जनों से 
खाली हो जायगा ओौर वहां खुशामदी टद्‌ हाकिमों के इदारे पर 
नाचने वाले बाकी रह जार्येगे । 

वास्तव मे शासनाधिकारियों मे कितने ही एेसे हैँ जिनमे जन-सेवा 
काल्याल ह पर वे अन्य स्वार्थपर लोगों के कारण निरा्च होकर कम॑ 
क्षेत्र से हट जाना चाहते हैँ । वास्तव मे उचित तो यही दै कि वे अपने 
स्थान पर इटे रह्‌ कर अपना कर्तव्य पालन करते रह । 

देश-सेवा ओर समाज-सेवा का बाना पहने हृए कितने ही एसे 
अवसरवादी हँ जो जनता की आंखों मे धूल ज्चोकते है ओर उन 
लते है । सावंजनिक समस्याजों के द्वारा जनता को बहकाकर मनमानी 
लाभ उठते ह । एते कोगों से सतक रहने के किए प्रेमाश्रम' मे सुन्दर 
संकेत है । जहाँ प्रेमशंकर जैसे सच्चे सेवकं प्रमाश्रम की स्थापना करके 
गांवों का भविष्य उज्ज्वङ करना चाहते है, वरां ईजादहुसेन जैसे ढोंगी 
मनुष्य भी है जो अपना स्वार्थं सिद्ध करनेमें सिद्धहस्त है! वे हिदू 
मुस्लिम एकता के आन्दोलन की आड्‌ मे खूव पैदा करते हँ ओर फिर 
शान भी ्ञाङते है-“आज मालूम हुमा कि सव कितने अहमक़ ते 
है । इसी अपीर पर किसी इसलामी जले मे मुरिकिर से १०० ) मिलते, 
इन बिया के ताउजों की खूव तारीफ कीजिए । हनो मसीह तक हो 
तो सुजायका नहीं, फिर इनसे जितना चाहें वसूल कर लीजिए । देसे 
ही लोगों से सतकं रहने के क्एि शीरुमणि कहती 
मँ तुम्हे सैकड़ों आदमी एसे मिक्ेगे जो स्वाथं क पुतजे है ओर सेवाभेष 
बनाकर गुरछठरं उडते है । निस्पृह्‌ पवित्र आत्मामं को फूटी आंखों 
नहीं देख सकते । उनके वीच रहना दभर हो जायगा ।''` यह एक 
सत्य है कि एसे सुधारवादी जनञान्दोखन के सवसे बड़ेशनु है। ये 


जनता को भुलवे भें डालकर अपना स्वार्थं सिद्ध करते दँ भौर जव 
संघषं का मौका आता है तो धोखा देते है । 


है-“जाति सेवकों 
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भारतीय समाज की अधोगति का एक कारण है यहाँ के मनृष्यों 
का अन्धविश्वास । स्व्री-पुरुष सभी इसके चिकार दै । अज्ञानता के 
कः]रण वचपन से टी बालक उन्हें सीख लेता है मौर अन्त में उसके बड़े 
बुरे परिणाम होते हैँ । हमारे अन्धविश्वास हमें अज्ञानी, अकर्मण्य ओौर 
अपंग वना देते है । हम अपनी शक्तियों का समुचित विकास न करके 
भाग्य के भरोते वैठे रहते हँ ओर अन्त मे धोखा खाते हैँ, प्रेमाश्रममें 
तेजशंकर ओर पद्यशंकर दोनों बचपनमें ही धार्मिक पाखंडों ओर 
अंधविश्वासों पर आस्था केरने कगते हँ । वहं नयी पीढी जौ देशका 
भविष्य है, प्रेमशंकर द्वारा सचेत की जाती है- 

“यह्‌ सव गपोड़ा है । खेद है कि तुम विज्ञान पटकर उन गपोडों 
पर विश्वास करते हो । संसार में सफलता का सवसे जागता हुञा मंत्र 
अपन उद्योग, अध्यवसाय ओौर दृढता है, इसके सिवा ओर मंत्र सव 
ठे है 1" 

“तुम लोग इस पाखंड मे पड़कर अपना समय व्धथं गंवा रहे हो । 
यह्‌ बड़ जोखिम का काम है ओर तत्व कुछ नहीं । इन मंत्रों को जगा- 
कर तुम जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । चित्त ख्गाकर पटो, 
उद्योग करो । सच्चरित्र बनो । धन ओर कीर्ति का यही महामंत्र है। 

इस अंध विद्वासं का इतना भीषण परिणाम होताहै कि अंतमेंये 
दो वाकक अपनी जान से हाय धो वैठतेरहै। 


किसानों की ददा सुधारने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे 
है । विदेशों के संपकं से हमारा च्यान वैज्ञानिक उपायों की ओरजा रहा 
है। यात्रिक विधिसे खेती करनेमें सुविधा होती है गौर उपज भी दूनी 
बढ जाती है । भारतवषं में विदेशों से रिक्षा प्राप्त कर लौटे हुए विद्रान 
उन्हीं साधनों के उपयोग पर जोर देते हैँ । प्रेमशंकर भी उन्हींमेसे 
एकर । वे यहां आकर कृषि-सुधार की योजना चलाते है, समाचार 
पत्रों मे सारगभित ठेख छिखते है । बड़ पैमाने पर प्रयोग रूप में खेती 
करने के किए तीन-चार काख रूपए की आवश्यकता होती है । फलतः 


@ 


उन्हे रर्दसों ओर धनी रोगों के आगे हाथ फंलाना पडता है । उनकी 
आदशंवादी सुधार योजना चकनाचूर हो जाती है। इस प्रकारके 
विद्वानों को अपनी आदशंवादिता के कारण निराश होना पड़ता है । 
प्रेमंकर द्वारा यथाथेता का संदेश मिक्ता है- 

“प्रयोगदाला स्थापित करके मँ कुछ स्वाथसिद्धि भी करना चाहता 
था । कुष लाभ होता, कुछ नाम होता । परमात्माने उसी का मृञ्ञे यह्‌ 
दंड दिया है । सेवा का क्या यही एक साधन है ? भँ प्रयोगशाला के ही 
पीछे क्या पड़ा हूं ? विना प्रयोगशाला के भी कृषि-संवंधी विषयों 
का प्रचार किया जा सकता है। 

हमारे देशा के किसान निर्धन हैँ उनके पास जब पाश्चात्य साधनों 
का अभावदहै, तो म्बी चौड़ी सुधार की वातो से क्या लाभ हो सकता 
है ? उनको जितनी शक्ति है, उसी के अनुसार काम करने से उनकी 
समस्या हल हो सकती है । वास्तव में जैसा सोचा जाता है कि किसान 
घेती के विज्ञान से अनभिज्ञ है, वह विचार गलत है । यह बात तभी 
मालूम होती है जब उनके सम्पकं मे आया जाय । प्रेमशंकर खुद अनुभव 
करते है कि किसानों में परिश्रम, मितव्ययिता, आत्मसंयम ओौर गृह- 
प्रव॑ध आदि सभी गुण है । उनकी दद्दरिता का मुख्य कारण है अपस 
की फूट, स्वार्थपरता भौर गुलामी । विदेशी शासन उनकी पावो कौ 


वेड़ी थी । यह शासन चाहता था कि कृषकों मेँ सद्धिचारों का प्रादृरभावि 
न होने पये, अन्यथा वे रंति कर देगि । ष 


इस वात से सभी सहमत है कि किसानों की दशा तब तक नहीं 
सुधर सकती जब तक जमींदारी-प्रथा का विनाङ नहीं होगा । जमींदारी 
को नष्ट करने के छि, संघषं अनुचित है । श्रोमाश्रम' जमींदारी को 
संदेश देता है कि वे अपना स्वत्व स्वयं त्याग दे । मायागंकरके मह से 
यह्‌ वात बड़ अच्छे ठंग से कलाई गई है- “भूमि या तो ई्वर की है 
जिसने इसकी सृष्टि को, या किसान की, जो ईवरीय इच्छा के अनुसार 
इसका उपयोग करता है । राजा देश की रक्षा¡ करता है, इसच्िए उसे 
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किसानोंसे कर लेने का अधिकार है । अगर किसी अन्य व्गं याश्रेणी 
के रोगोंको मीरास, भिल्कियत, जायदाद, अधिकार के नाम पर 
किसानों को अपना भोग्यपदाथं वनाने की स्वच्छन्दता दी जातीदहैःतो 
इस प्रथा को वर्तमान समाज व्यवस्था का कलंक चिल्ल समञ्लना चाहिए । 
मेरी धारणा है कि मुञ्षे किसानों की गर्दनों पर जुआ रखने का कोई 
अधिकार नहीं 1" 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि विभिन्न वगं के लोगों के लिये प्रेमाश्रम 
उनके उपयुक्त संदे प्रस्तुत करता टै । 

(ध) चरिव्र-चित्रण श्रौ पात्र 

उपन्यास एक छोक है ओर पात्र उस लोक के प्राणी । उपन्यास 
ओर इसके पात्र इसी मृत्युलोक ओर मनुष्य की छाया रँ । इसीचिएि 
उपन्यास मे मानवीय स्वभावो ओर कर्मो का वर्णन रहता है । यह ठीक 
है कि उपन्यास में मानवीय स्वभावो ओर कर्मोका वणेन रहता है । 
यह ठीक है कि उपन्यास के पात्र मनुष्य की माति शारीरिक अस्तित्व 
नहीं रखते परन्तु उनका व्यक्तित्व उसी तरह सजीव होता टै जैसा हाड- 
मांस के बने मनुष्य का । पात्रों के स्वभावो ओौर शीर-गुणों के विवेचन 
को ही चरित्र-चित्रण कहते है । 

प्रेमचन्द जी के उपन्यासो से चरित्र-चित्रण का महत्व 

लोग उपन्यास इसलिये पढते है कि उनका मनोरंजन हो । 
उपन्यास द्वारा दो प्रकारसे मनोरंजन हौ सकता. दै। एक तो 
पाठक का मन उपन्यास की घटनाओं मे उलक्ञ कर इतना रमता 
है कि उसे अत्यन्त आनन्द आने लगता है । “इसके वाद क्या 
होगा ?, यही जिज्ञासा उसके मन को आकपित किये रहती है । जिन 
लोगों ने वा० देवकीनन्दन खत्री के चन्द्रकांता उपन्यास का आनन्द 
चया है उन्दँ इस तत्व का पूरा अनुभव होगा। इस प्रकार के 
उपन्यास घटना प्रधान कहरते हैँ । प्रेमचन्द जी के उपन्यास इस 
कोटि में नहीं आते । पूरा श्रेमाश्रम' पढ़ जाइये पर घटनाजनित कुतूहल 
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का अनुभव नहीं होता । चाहे जहाँ से उपन्यास को पद्ना छोड़ दीजिये, 
आगे कं विवरण को जानने की इच्छा नहीं होती । 
दूसरे प्रकार के उपन्यास वे हैः जिनके पात्रों के स्वमाव, चरित्र, 
आचरण ओर विचार पाठक का मन आकर्षित किये रहते हँ । पाठक 
उन पात्रों को पसन्द करता है, उनके विचारों से सहमत टोताहै, 
उनके दुख ओर सुख मे मानसिक रूपसे दुखी ओौर सुखी होता है । 
पदते-पढते एक आध पात्र को तो वह्‌ स्वयं अपनी आत्मा समन्लने 
लगता है । बस, उपन्यास के पठने मे उसे वही आनन्द आता दै, जो 
उसे स्वयं काम करते मे मिलता है । इस प्रकार के उपन्यास चरि 
चित्रण प्रधान होते है । प्रेमाश्चम' मे पात्रों के चरित्र के विकास मेही 
पाठक कामन उलज्ञा रहता है 1 ज्ञानशंकर की स्वार्थपरता, कूटनीति 
ओर घोखा देने की प्रवृत्ति के कारण मनम घृणा होती दै 1 खा० 
प्रभाशकर कौ सरर्ता, परिवारप्रम ओौर उदारता के प्रति श्रद्धा ओर 
` भोले-भाले किसानों की सरलता ओर सहन-शक्ति पर आस्था उत्पन्न 
होती है । घटनाप्रधान उपन्यासो मे जी चाहता है कि उन्हे हम आदो- 
पात पठ्‌ डाल ओर तव उठे । चरित्र-वित्रण प्रधान उपन्यास कौ एकं 
साथ पठ्‌ लना असम्भव है, पाठक, स्वयं उसे 'दाल-भातः की तरह 
खा नहीं जाना, चाहता । उसके मन मे भावों का उदे होता है ओर 
उनके शमन के ल्यि, उपत्यास वन्द कर देने की इच्छा होतीदहै। दो 
तीन परिच्छेद पठ्‌ चुकने के वाद, पुस्तक वन्द करके, हम पात्रों के 
स्वभावो पर विचार करने रगे है । प्रमचन्द जी के चरित्र-चित्रण की 


यह्‌ प्रमुख विशेषता है । 
परमाश्रम' में चरतरि-चित्रण की विशेषता 
पात्र जर घटनां का सम्बन्ध 


हमारे जीवन मे क्षण-प्रतिक्षण जो घटनाय होती रै, परिस्थिति का 
निर्माण करती ह । इन घटनाओं के.घटित होने मे, हमारा.हाथः है भौर 
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हमारे मित्रो, संवंधिौं ओर पास पड़ोसियों का भी! इसलिए ये परि- 
स्थितिं आंशिक रूपमे ही हमारे वमे हैँ 1 अधिकतर हृमीं, उनके वश | 
मेहते 1 हमजो कुठ करते है, कहते है, या सोचते है, इन सवका 
परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है ओर इसी 
प्रकार जैसी हमारी परिस्थितियां होती है, उन्दींके अनुसार हमे काम 
करना पड़ता है । हमे अनेक कायं परिस्थिति के कारण करने पडते 
हैँ ओर यहां तक कि हमारे रहन-सहन; ओर वेशभुषा मे अन्तर्‌ पड़ 
जातादै। मनुष्य ओौर परिस्थिति सक्रिया ओौर प्रतिक्रिया का संबंध 
है । इसी तथ्य के अनुहूप पात्रों ओौर घटनाओं में क्रिया-प्रतिक्रिया का 
सम्बन्ध प्रेमाश्रम में देखने को मिक्ता दै । 

जव मनुष्यमे मनोव होता दै, तो परिस्थितियों को वहु वद 
सकता है । प्रेमशंकर' एक साधनविहीन व्यक्ति है। उनका भार, 
उनकी विरादरी उनका वहिष्कार करती है, पास मे उनके पर्याप्त धन 
भी नदीं है, ओौर आदं कृषि-योजना को लागू करने में धनी जमींदार 
वगं ओर अधिकारियों का सहयोग प्राप्त नहीं है--उनके मागं में बाघायें 
ही वावयेंहँ परंतु वे उन परिस्थितियों पर विजय प्रप्त करते है ओर 
अपने मनोव से अपनी योजना क्रो पूरा कर दिखाते है । इसी प्रकार 
परिस्यितिमें भी वड़ी शक्ति होती दहै। मनुष्यको वे वड़ी आसानीसे 
बदल भो देती दै । सुक्खू चौधरी. जो पहले जमींदार के कारिदों ओर 
अधिकारिणोंके दुममें लगे रहते थे, अन्याय न सहन कर सके ओौर 
सत्थ के पक्षमे आ गये । अंत में उन्होने यह्‌ अनुभव किया कि "इतनी 
बड़ी जिदगानी अपने बन्धुओं का बुरा करने में कट गई“... यह्‌ 
सारी हांडीमेरेपाणोंसे भरीहुईदहै। इसीनेमेरे कुल का सर्वनादा 
कर दिया । कोई एक चुल्ल पानी देने वाला न रहा । इसी पश्चाताप 
सेवे जेर का कष्ट उठते दै, पर घूस नहीं देते ओर जेर से वापस 
आकर सधु जीवन व्यतीत करते है। इसी प्रकार अत्याचार ओर 
अन्याय ने दुखरन भगत को पूणं नास्तिक बना दिया । देखिए-- 


(छि) 


“यह्‌ भक्ती ओर स्था कया इसीलिए कि मञ्च पर जूते पड़ “7. 
धिक्कार है सूज्ञ पर जो फिर एसे ठाकुर का नाम लू, जौ इन्द अपने 
चर क्खु भौर फिर इनकी पूजा करूं 1” 

परिस्थितियों के कारण ही उनकी तीस वषं की धर्मं तिष्ठा ओर 
आत्मिक श्रद्धा नष्ट हो गई । धामिक विश्वास की दीवार हिल गयी 
ओर उसकी ईट बिखर गई । 


प्रेमचन्द जी ने व्यक्ति ओर परिस्थिति के क्रिया ओर प्रतिक्रिया 


वाले संबंध को समञ्षते हुए, उसी के अनुरूप पात्रों का चरित्र-चित्रण 
किया है । परिस्थितियों के बीच उनके पात्रों का चरित्र निखर उस्ता हे । 


विश्लेषण प्रणाली 


प्रेमचन्द पात्र को प्रवेश कराते समय उसके स्वभाव का थोडा बहुत 
परिचय भवश्य देते है जिसमे पाठक के मन मे उस पात्र के विषय में 
एक धारणा बन जाय । पात्रों के स्वभाव का यह विवरण, उनके 
चरित्र की एक ल्क मात्र है। ये विवरण लम्बे नहीं होते, भौर 
इसी किए उनमें नीरसता का दोष नहीं मिक्ता । एक अवसर पर एक 
पात्र क्या काम करता है, उसका वणेन करने के पूवं प्रेमचंद उसके 
स्वभाव के सम्बन्ध मं दो चार वाक्य अपनी ओर से कह देते हैः- 

“ज्ञानरंकर जादशंवादी वाना पहनकर डिष्टी कलेक्टरी के अधि- 


कार को न्याय ओौर सत्ता का गला घोटनेवाखा कहते थे ओर अधिकार 
से आत्मा को बड़ा बता रहे थे । 


इन कुछ शब्दो मे ही, ज्वालार्सिह मौर ज्ञानशंकर की बातचीत 
की रूपरेखा का परिचय मिरु जाता है । वास्तव में पात्र के स्वभाव के 
सम्बन्ध मे विषयप्रवेश के पूवं कुछ शब्द कह देने से उनके चरित्र को 
समञ्चन मे सुविधा रहती है । 


प्रेमचन्द, राय कमलानन्द को प्रवेश कराते समय उनके स्वभाव 
` का परिचय बड़ संक्षिप्त ढंग से देते है :- 
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““किन्तु राय साहब उन प्राणियों मे नथे जो शोक संताप के ग्रास 
बनजातेदैँ। इसे विराग कटिये, चाहे प्रेम-शिधिकता या चित्त की 
स्थिरता। दोही चार दिनों मे उनका पूत्र-शोक जीवन की अविध्रांत 
कर्मधारा में विलीन हौ गया । 

इसी प्रकार गायत्री के वारेमे वे कट्‌ देते हैँ :-- 

“गायत्री उन स्त्रियों में न थी जिनके ल्ि पुरुप का हृदय एक 
खुला हु प्रष्ठ होता दे । उसका पति दुराचारी था पर गायत्री को 
उस पर संदेह नहीं हुभाः.... अभी तक आध्यात्मिक श्रद्धा से उसकी 
स्मृति की आराधना करिया करती थी । उसका निल हृदय वासनायुक्त 
प्रम के रहस्यों से अनभिन्ञ था। साध ही सग्वंता उसके स्वभावका 
प्रधान अंग थी । वह्‌ अपने को उससे कहीं ज्यादा विवेकी ओौर 
ममंज्ञ समञ्षती थी जितनी वह्‌ वास्तवमें थी। उसके मनोवेग ओौर 
विचर जल के नीचे वैठने वाठ नहीं, सतह्‌ पर तैरनेवाले बुल्वुले थे । 
९० पय वह्‌ हंसमुख, विनयशील, सरल हृदय, विनोद प्रिय रमणी थी 
जिसके हदय में लोला कीड़ा के लियि कहीं जगह न थी । 

पां के विषय मे प्रेमचन्द खुद कह कर ही संतोष नहीं कर लेते 
वरन्‌ अन्य पत्रों द्वारा किसी पात्र के चरित्र पर टीका टिप्पणी करवा 
कर, ओौर अधिक स्पष्ट कर देते हैँ । राय कमलानन्द के मुख से ज्ञान- 
शंकर के चरित्र की पोर सुन रीजिये- 

“मै आज तक ज्ञानशंकर को एक धमं परायण, सच्चरित्र ओर 
सत्यनिष्ठ युवक समञ्लता था । मेँ उनकी योग्यता पर गवं करता था 
ओर अपने मित्रों से उनकी प्रशंसा करते कभी न थकता था । पर अव- 
की मूङ्ञे ज्ञात हुआ कि देवताके स्वरूपम भी पिशाच कावास हो 
सकता है । 

इसी प्रकार प्रेमशंकर के चरित्र का मूल्य दूसरे पात्रों द्वारा आंका 
जा सकता है । शीलमणि कहती है-प्रेमशंकर की तो मँ नहीं कह 
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सकती, वह॒ देवता है ।” डा° इफनिअली भी उनके जीवन आदं कों 
अपनाने के लिये उत्सुक होकर कहते है “मै भी प्रेमगंकर के जीवन 
को अपना आदश बनाऊंगा, संतोष ओर सेवा के सन्मार्ग पर चलंगा ।'' 
प्रभाशंकर उनके वारे मे कहते ह-“वान्रूजी, यह्‌ लडका मेरे वुल का 
दीपक है, आप इस पर कृपा दृष्टि रखियेगा ।" 
वास्तव मे किसी के चरित्र का निष्पक्ष निर्धारण अन्यके दट्रारा ही 
हो सकता है; इसी से इस प्रणाटी का आश्वय उपन्यासकार ने लिया है। 
अ्रभिनयात्मक प्रणाली 
किसी पात्र के स्वभाव को व्यक्त करने मे उसकी शारीरिक चेष्टाएं 
बहुत कुछ. सहायता देती है । प्रेमचन्द इस तत्व को अच्छी तरह समञ्जते 
है । विलासी का अपमान फेज्‌ भौर गौसखां द्वारा होने पर, सनोहर को 
हन नहीं होता । वह्‌ अपने कोध को बलराज की तरह प्रकट नहीं 
कर देता। वह्‌ केवल इतना कहता दै-“एेसी बातें करने का मौका 
नहीं । अभी जाओगे तो वात वेगी मौर कुछ हाथन र्गेगा। चार 
भादमी तुम्हीं को बुरा कटंगे । अपमान का बदला इस तरह नहीं लिया 
जाता ।' गौसखां कौ हत्या का संकल्प इन शब्दों मे भरा है। कोधमें 


मनुष्य की ताकत दुगनी हो जाती है, वह हिता 


हितज्ञान गून्य हो जाता 
है । मनोहर ऊपर से शांत रहता है पर उसके कोध का अन्दाजा उसके 
अभिनय से अच्छी तरह लग जाता है-- 


“मनोहर एसे उदीप्त उत्साह से अपने कान मे दत्तचित्त था मानो 


उसकी युवावस्था का विकास हो गया है। धान के पोट 


॥ लोके ढेर र्गते 
जाते थे, न आगे ताकता था, न पी; न किसी से बोलता, न.किसी से 


8 सतता; न हाथ यक्ते न कमर दुखती थी । बखराज ने चिलम भर 
कर रख दी 1 तम्बाक्‌ रक्वे रवसे जल गया । 
घोककर सामने लायी, उसने उसकी ओर देखा तक नहीं; कुत्ता पी 


गया । कुआआर की धूप धी, देह से चिनगारियां निकक्ती थीं, पसीने की 
धारं बहती थीं; किन्तु वह सिर तकन उठाता था । 


विासी खांड का रस 


( र्द ) 

दूसरी ओर वलराज कभी खेत मे आता, कभी पेड के नीचेजा 
वैठता, कभी चिख्म पीता। उसे भी कोध था, पर्‌ दोनों के क्रोधमें 
कितना अंतर था, उनके अभिनय टी वता देते हं । ठेखक स्पष्ट कर 


देता है-- 
“एक ही अन्ति दोनों के हृदय मेँ प्रज्वरित धी, एक ओर सुख्गती 
हई ओर दूसरी ओर दहकती हुई... एकं ही भावना दोनों के हृदय 


में धी, एक में उदाम-उच्छ खक ओौर दुसरे में गम्भीर ओर स्थिर्‌ ।” 

सचमुच मनोहर ने उसी समय गौस्रां की हत्या करके बदला लेने 
का निरचय कर लवा था । उसके सारे काम उसके मन्सुवे को प्रकट 
करते थे । विलासी समज्ञ जाती दै--“तुम्हारे इस तरह गुमसुम रहने से 
मेरा कलेजा दहल रहा है । तुमने क्या ठान रक्वी है, बोलते क्यों 
नहीं ?"" 

साथी जव हम कोई भयंकर नि्णेय कर चुकते हँ तो उसे छिपाने 
कीचेष्टा भी करते दँ । जिस कृत्य को हम पाप समन्ते है, ओर जिसे 
करने को सोचते ही हमारा हृदय कांपता दै, ओौर दुखी होता है उसे कर 
डालने का निङ्चय करने पर मन की जो ददा होती है, उसे हम अपनी 
प्रसन्नता के आवरणमेंषछिपाकेते हं । हत्या का निश्चय कर चुकने के 
वाद मनोहर खेत से घर जाते समय “उच्च स्वर से विरहा गाता हुमा" 
जातादहै। गाव मे हलचल है पर वह शांत है । वह्‌ इच्छापूर्वंक भोजन 
करता है ओौर नारियल पीता है । मनोहर कै प्रत्येक व्यवहार से उसका 
द्ढ़ निर्चय ्ककता दै । अभिनयात्मक प्रणाली द्वारा चरित्र-चित्रण 
मे वड़ा वल आ गया है ओर मानव स्वभावकाज्योंकात्यों चित्रण 
हो सकाहै। 

चरित्र-चित्रण की सजीवता ओर स्वाभाविकता 

प्रेमचन्द पात्रों का स्वभाव इस प्रकार चित्रित करते हँ कि वह्‌ 
पात्र इसी संसार का ओर हमारी तरह का प्राणी जान पड़ता है । उसके 
सारे कायं हमारे अनुभव ओौर कल्पना से परे नहीं होते सच तो यों है 
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कि उनके सारे पात्र एेसे होते हँ जिनमें अपनी दुवंलताओं ओर अपने 
आदर्शो को उसी रूप मे पाते दै, जिंस तरह हम अपने आमे । प्रेम- 
दंकर का त्याग ओौर निस्पृहं समाज सेवा, ज्ञानशंकर की धूतंता, गायत्री 
की स्त्री-सुलभ निवं्ता ओर धलराज की उदंडता जैसे स्वाभाविक गुण 
हम अपने चारो ओर मित्रों ओर पड़ोसियों में देखते हँ । प्रेमाश्रममें 
एक-आध पात्रफेसे भी है जो विचित्र से जान पडते है-जंसे राय- 
कमकानन्द ; मगर इस प्रकार के व्यक्ति हमे कभी-कभी देखने को मिल 
भी जाते हँ । ये साहन एसे है कि साठ वषं के होने पर भी जवान द| 
गर्मी में आग खाते ओौर आग दी पीते दै ओौर विषकोदूधओौरघी 
समञ्लते है 1 जव ज्ञानशंकर उन्हं विषदंदेतादै ओौरवे इसे जान भी 
जाते है, तब भी वे खाना खा जाते ह ओौर गवं के साथ कहते है 
“यद्यपि यह्‌ थार बीस पचीस आदमियों को सुकाने के ल्यि काफी 
है; "लेकिन भे पूरा थाल हजम कर सकता हं ओर मेरे.माथे पर 
बल भीन दिखाई देगा ।'' उनका यह्‌ काम अद्भूत जान पडता है पर 
प्रेमचंद बता देते है कि एेसा काम उन्होने योग के बल पर कर डाला 
था मौर रायकमलानंद के चरित्र को स्वाभाविक वनाने के ल्य ही वह 
एसी योजना करते है कि रायसाह्व को विष भक्षण करनेका बुरा 
परिणाम भुगतना पड़ता है । विष को हजम करने की शक्ति पर उन्हे 
गवं था, पर वे अनुभव करते हैँ करि “यह दाह मृञ्ञे कुछ दिनों मेँ भस्म 
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कर देगी । मेरे जीवन की अनंत शोभा का अंत हो गया 1” 
सर्वागीण चरित्र-चित्रण 

पात्रों के शील ओर गुणों के निरूपण में उपन्यासकार ने अपनी 
सूक्ष्म पयवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है 1 पातो के चरित्र एकांगी पन 
के दोष से मुक्तं है 1 उनमे गुण ओौर दोष का समन्वय है। प्रेमशंकर 
देवता" के रूप मे दिखाई देते है, पर उनमे भी श्या ओर दाका जसे 
दोषों का परिचय मिता है । मनुष्य स्वभाव के अनुरूप वे श्रद्धा के 
चरित्र पर रांका करते है । ज्ञानशंकर वगुणो कौ खान ह । वह हत्या 
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करने ओर सतीत्व नष्ट करने से नहीं चूकता रतु उसमें मनुष्यता का 
पूणं अभाव नहीं है । "त्यागी पूत्र के धज पितता कहलाने का” सम्मान 
तपा सकने पर वेहयाई की जिदगी नहीं विताना चाहता । उसे सच्चा 
परिताप होता है ओौर अपने कलंक को वह मृत्यु के पानी सेधोदेता 
है । इसी प्रकार सुक्ल जो पहले सिरे का चापल भौर स्वार्थीहै, 
मनुष्व का हृदय रखता ह । अव्याचारों से उसका हृदय बदल जाता है 
अ।र वह्‌ जेल काटतादहै, साघु जीवन विताता दै गौर अपने गव के 
भाइयो का छगान अदा करके, उनके घर-बार की रक्षा करता ड । 

मन्य मे वय ओर जाति के अनुसार कुठ दुर्गुण ओौर कुछ गुण 
अवद्य पैदा होते से वचपन मे शरारत, यौवन में उदंडता, ओौर 
वृद्धावस्था में गंभीरता ओौर इसी प्रकार पूरुषो मे तकं, स्वियों मे भाव 
आ गवे । बलराज नवयुवक टै बौर शक्तिशारी है, तदनुकूक वह्‌ स्पष्ट- 
वादी, निर्भीकि ओौर न्यायप्रिय है । लोग बेगार कै कष्ट, नजराना आदि 
सहं ल्त हुं पर वराज नहीं सहन कर सकता । ग्राम निवासी तहसील- 
दार या डिप्टी कलेक्टर साव के सामने जाने का साहस नहीं कर 
सकते पर वह्‌ निर्भय होकर ज्वालासिह्‌ के पास जाता है । जव उसकी 
शिकायत सुनकर ज्वाटासिह कहते है- 

““मृञ्ञे इस सिर ददं की फुरसत नहीं ह 

तो वराज के तेवर पर वल चठ गये। वह्‌ निःशंक भाव से 
कहता हैः 

“सरकार इसे सिर ददं समज्ञते हैँ ओर हम रोगों की जान पर बनी 
हुई है । हजूर यहाँ धमं के आसन पर बैठे हैँ ओौर चपरासी लोग प्रजा 
को लृटते दँ । मृज्ञे आप से यह विनती करते का हौसला हा, तो 
इसचथि कि मँ समक्षताथा, कि आप दीनों की रक्षा करेगे । अव 
मालूम हमा कि हम अभागों का सहायक परमात्मा के सिवा ओर 


कोई नहीं ।” 
कादिर मियां वृद्ध हैँ अनुभवी है इसलिये उन्हे कोध नहीं आता । 


वे हर घटना के पहलू पर गंभीरता से विचार करते ह, यह उनकी उञ्र 
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का प्रभाव है । वे अत्याचारो का विरोध करते हैँ पर जहां मजबूरी है, 
वहाँ सहनराक्ति से काम लेते हँ । उनकी सूज्ञ-वृन्ञ ओौर दूरदशिता के 
कारण ही गाँव मे शांति बनी रहती है । 

मानव चरित्र की दुवंलताओं का उल्टेख करने मे तो प्रेमचंद जी 
सिद्धहस्त है । आखिर स्तयां हठ करती है, इसलिए रीलमणि अपने 
पति से ज्ञानशंकर के पक्ष मे निणेय देने के लिए जिद करती है । साथ 
ही स्वयां वड़ी-धमंभीरु होती है । इसी कारण जव ज्वालासिह उसके 
सामने गांव का चित्र खीचते है कि “लखनपुर मे प्लेग का भयंकर 
प्रकोप हो रहा है । ज्ञानशंकर डिगरी पाते ही जारी कर देगे 1." 
यह दीनो को हाय किस पर पड़गी; यह्‌ खून किसके गर्दन पर होगा ।” 
तव शीलमणि काप उषती है जौर कह देती है-“आप वही कीजिये जो 
न्याय ओर सत्य कहे 1 मँ गरीबों की आह नहीं ठेना चाहती ।” एक 
अन्य स्थ पर विशेसर साह जो पक्के “बनिये” हँ ओर धनलिप्सा 
जिनका मूलमंत्र है, भपना दाम वसूल करने तहसीरदार के पासं जाते 
है 1 पररादाम न पाने पर गमं हते है पर ज्यों ही तहसीर्दार धमकी 
देता है-“नाजिर जी, आप चपरासियों को छेकर जाइए, इसके बही- 
खाते उठा लादय ओर इसको साकाना आमदनी का हिसाव कीजिये 
इसलिये कि वह्‌ °वस नहीं अदा करता, बस विसेसर साह यह धमकी 
सुनते ही विर्टी बन जाते ह ओर “चुपके से सरकं जाते हं 

चरित्र-चित्रण की पृष्ठभूमि- मनोविज्ञान 

प्रेमचंदजी मानव स्वभाव के सच्चे पारी ह । वे इस वात को अच्छी 
तरह समक्ञते हँ किस परिस्थिति मे मनुष्यं क मनोदश कैसी हो जाती 
है। बड़ी बहू के खरी लोट कहने पर ज्ञानशंकर को बहुत बुरा मालूम 
होता है, उन्हे बडा क्रो आता है । “उनके हदय मे दाह हो रही थी, 
टतनी तिटुरता (स कृतघ्नता । म कमीना है, मँ दुमन ह, भेरी सूरत 
देखना पाप ह 1“ क्रो के कारण वे उन लोगों का घमंड तोड़ देना 


चाहते ह । यह नही, वे मपने भाई कां अहित करने क हये तु जाते 
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है । मनुष्य को अपना आदं बड़ा प्यारा होता है उसे सवसे अधिक 
दुख उस्र समय होता है जव उसके आद्य पर चोट पहुचती दै । लाला 
प्रमाशंकर परिवार की एकता के हामी हँ । उनका आदरं है-““हेम तो 
अपनी मान-मर्यादा को प्राणोंसे प्रिय समन्ते ये। यदिघरमें एक 
दूसरे का सिर काटल्तेतो भौ अलग होनेका नामन ठेते । इसलियि 
जव ज्ञानशंकर अरग होने का प्रस्ताव रखते है, तो उन्दँं अपार दुख 
होता है । 

मनुष्य स्वभाव से पवित्र होता है; परतु कुचिक्षा ओर कुसंगति के 
प्रभाव से उसका चरित्र कुत्सित हो जातादहै। वुराकाम करने की 
आदत पड़ जाने पर भी मनूप्य की अंतरात्मा उसे धिक्कारती है ओर 
कभी-कभी तो अंतरात्मा का सच्चा स्वर इतना सवल पड़ जाता हैं कि 
उसे सुन मनुष्य अपने दर्गुणों को छोड देता है । प्रेमचंद जी इस सनो- 
वैज्ञानिक तत्व के हामी हैँ । प्रेमाश्रम' में ज्ञानशंकर का स्वभाव सवसे 
अधिक दृष्ट है । उसने अपनी अंतरात्मा को कुचल डाला परंतु 
बुराकाम करने पर उसे आत्मिक व्केग होता है । अपने चचा प्रभा- 
शंकर की सरलता का अनुचित लाभ उठाकर उसे शांति न थी-- 

“उनकी आत्मा अभी तक उनकी कपट नीति पर उनको छज्जित 
किया करती थी । ये खातिरदारियां उन्हं अपनी कुटिलता की याद 
दिलाती थीं ओर उनका चित्त दुखी होता था । अपने चाचा की सरल 
हृदयता ओर सज्जनता के सामने अपनी धूतंता ओर मीनता अत्यंत 
घृणित दीख पड़ती ।” इसी अंतरात्मा ने उनको इतना प्रताडित किया 
कि उन्होने सच्चा प्रायद्चित करने के ल्यि ही अपनी आत्महत्या 
कर ली । , 
प्रेमाश्रम का प्रत्येक पात्र अंतरात्मा की पुकार सुनता ` है। 
डा० प्रियाथ, वकी इरफान अरी, इष्टी कलेक्टर ज्वाखासिह 
ओर गायत्री सभी अपने अंतःकरण से प्रेरणा प्राप्त करके चरित्र का 
रोधन कर लेते दह । 
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मनुष्य स्वभाव को समन्ञना आसान काम नहीं है । वह सोचता ' 


कुछ है, संकल्प कछ करता टै भौर काम कु दूसरा ही करता है। 
सोचने से लेकर काम करने तक उसके मन मे भीपण संघपं चला 
करता है । मनुष्य की सद्भावनाओं का प्रेरक उसका अंतःकरण है 
परंतु सुखाभिलाषी होने के कारण उसे कुछ काम एसे भी करने पडते 
है जिनके कारण अन्तःकरण की अवरेखना होती है ओर उसका 
अतिक्रमण होता है । प्रेमचंद जी ने इस ““कयान कर" की भावना 
को जिसे अतर््द्र कहते है, बडी खूवी से दिखाया है । चरित्र 
चित्रण कला की यह्‌ जान है। वकील दर्फानिअली अपने पेश वकालत 
से परेशान दै । वकालत म जिस प्रकार सत्य ओौर न्याय कागला 
घोटना पड़ता है, उससे वे तंग आ गये हं जौर उनकी अंतरात्मा मेँ 
भीषण संघषं होता है । इसका चित्र देखियेः-- 

“दर्फानमली उन मनुष्यों मे थे जिनकी आत्मा लारसा के नवे 
दबकर निर्जीव हो जाती है। वह सदेव अपने इष्ट भित्रों से कठिनादयों 
का रोना रोया करते थे ओर निस्सदेह ये आंमू उसके हृदय से निकलते। 
वहं बार-बार इरादा करते थ, कि इस पेशे को छोड़ दे, ठेकिन जुआरियों 
की प्रतिज्ञा की भाति उनका निङ्चय भी द्ढ्‌न था। बल्कि दिनो-दिन 
वह रोभमें ओौरभी बते जाते थे. -इर्फानिगटी वक्रारुत छोड़ने के 
पटक इतना धन कमा लेना चाहते थे कि जीवन सुख से व्यतीत हौ ।” 


इसी प्रकार ज्वालारसिह भी गुलामी से ऊव उठे थे पर वह्‌ हाय 
अभी तक इविषा भ पड़ थे 1 बह प्रेमशंकर को लिख चके थे कि त्याग 
पत्र देकर शीघ्र ही मापकी सेवा में आता ह ॥ लेकिन ` फिर कोर्ईत 
कोई एेसी बात आ जाती थी किं उन्हे अपने इरादे को स्थगित कर . 
विवश होना पड़ता था 1” 

जिस काम मे मनुष्यको सुख मिक्ता 
क्योंन हो, उसे वश्य करता ह यं 
उसे धिक्कारती है, वह सुनता है, 


है, बह चाहे कितना ही बुरा 
चपि कि उसकी अंतरात्मा 
सचेत होता है परतु सुख लिप्सा 
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उसेपेसे ढंगसे सुञ्लाती हैकरि वह उसी वरे काम का समर्थन 
तर्को को उसके पक्ष मे वकात्‌ घसीटकर करने रगता टै । वही काम 
यदि दूसरा करे तौ उसकी अखोचना करेगा किन्तु स्वयं करते समय 
उसको वह्‌ ठीक ही समन्नता है । गायत्री ज्ञानशंकर की वासन। ओर 
स्वार्थपरता का शिकार वनती जाती ह । उसे एक अज्ञात सुख का 
अनुभव हाता हं, इसीलिए उस कृत्य को वह्‌ अनुचित नहीं समश्च 
पाती ओौर उसका समर्थन करती है-- 

“उसे टेशमात्र भी अनुमान न होता कि यह भक्ति उसे वासना 
की ओर खीचे लिए जाती थी । वह्‌ इस प्रेम के नज्ञे में कितनी ही एेसी 
बातें करती थी ओर कितनी ही रेसी वाते सुनती थी जिन्हे सुनकर 
वह पटले कानों पर हाथ रख लेती, जौ पहले मन मे आतीं तो वह्‌ 
जत्मवात कर लेती, परन्तु अव वह गोपिका थी, वह्‌ सदानुराग की 
सक्षात्‌ प्रतिमा थी । इस आध्यात्मिक उद्धार में वासना का क्गाव 
कहां ? एद्विक व्रृष्णाओं का मिश्रण कहां ? ˆ“. गायत्री जव ज्ञानशंकर 
को चंचरु चितवनों से ताकती, या उनके सतृष्ण नेवं को 
अपनी मृदुल मुसव्यान सुधा से आप्लावित करती तो वहु अपने को 
गोपिका समती जो कृष्ण से ठिठोली या रहस्य कर रही हो.“ 
“दस प्रेम-रहस्य ओर आमोद-विनोद का चस्का दिनो-दिन वढता 
जाता था। 

इसी प्रकार ज्ञानशंकर जव रायसाहव की हत्या करने का संकल्प 
करते है, तो यह पाप उन्हे पण्य नजर अता है-“संसार इसे हिसा 
कहेगा, उसकी दृष्टि मे यह्‌ घोर पाप है-सर्वेथा अक्षम्य, अमानुषीय । 
लेकिन दाशेनिक दृष्टि से देखिये तो इसमे पाप का सम्पकं तक नहीं । 
उनके बार-बच्चे नहीं है, जो अनाथ हो जायेंगे 1" जायदाद 
क। ह्वास नहीं होगा“... समाज ओर अर्थंशास्व के सिद्धांतों के 
अनुसार तो इसे हत्या कह ही नहीं सकते । नैतिक दृष्टि से भी इस 
पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । केवर धामिक दृष्टि से इसे पाप 
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कटा जा .सकता है ओर कौकिक नीति के अनुसार तो यह काम केवछ 
सराहनीय दी नहीं परमावश्यक है 1 यहाँ ओौचित्य का नियं 
हमारी समज्ञ के आधीन दै ।" 


ज्ञानशंकर 
ज्ञानशंकर वास्तव मे आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की सच्ची उपज 
है । आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप नवयुवकरों मे जिस प्रकार स्वाथ- 
परता, अथलिप्सा ओर इन्दरियलोलुपता बढ जाती है, उसी के अशुभ 
परिणाम इस पात्र मे देखने को मिरते ह । 
ज्ञानशंकर एक जमींदार का पुत्र है । वह पाश्चात्य ढंग से शिक्षा 
प्राप्त करके बी° ए० की डिग्री लेता ओर पिता की मृल्यु के वाद 
अपनी जमींदारी का प्रबंध करना चाहता है । उसका उद्य किसी 
प्रकार ज्यादा से ज्यादा आमदनी बढ़ाना द, चाहे उससे किसानों का 
अहित हो, या अपने परिवार वाों का । वह्‌ प्रबन्ध की इच्छा अवश्य 
रखता है । परंतु इसके किए वह॒ अपने कर्मचारियों पर दही 
निर्भर रहता ह । उपन्यास भर में हमे एक वार भी एेसा अवसर 


देखने को नहीं मिक्ता जव उसने अपनी जमींदारी का दौरा किया हो ` 
ओर अपने असामियों का सुख-दख पृष्ठा हो । गौसलां ओर फन्‌ । 


उसको नकेर जिधर घुमा देते है, उसी तरफ वह॒ घूम जाता है । 
ज्ञानशंकर मे दम्भ की मात्रा बहत अंशो मे है । वह्‌ अपने को 


सवसे जधिक योग्य समञ्ञता है । यह दम्भ इतना अधिक बढ़ जाता | 


दै कि वह अपने पितृ तुल्य, पुज्य चाचा प्रभाकर का निरादर करता 
है भौर सवके सामने अपमान भी कर डालता ह । उनसे वह इस प्रकार 
सवाल जवाव करता है मानो वे एकं साधारण कममचारी हो- 


. ज्ञानशंकरने चाचा की ओर देखकर पा-मापके अधिकांश 
आसामी दखख्दार क्यों हो गये ? 


प्रमाशंकर ने उदासीनता से कहा-जो 


र कृ किया होगा इन्दीं 
कारिन्दों ने किया होगा, मुञ्चे क्या खवर ? & 
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ज्ञानशंकर (व्यंग्यसे)-तमी तो इकाका चौपट हो गया । 

इस वार्तालाप में नौवत यहां तक आ प्हुंचती द क्रि वहं प्रभागंकर 
का खुला अपमान कर डालता है - 

“आपमेरे वीच में क्यों बोरे हँ ? अगर आप इस तरह 
मेरे कामों में हस्तक्षेप करते रहेगे तो मेँ इरके का प्रवंध कर चूका । 
अभी आपने वचन दियाहै करि इटकेसे कोई सरोकार न रक्वृंगा। 
अव आपको बोलने का अधिकार नहीं । 

ईर्ष्या, देप ओर कोध जैसे अवगुण ज्ानशंकरमें कुंभी हों पर 

ह बात वनानेमे वड़ा चतुर है। किसी मौके पर विगड़ती हई वात 
वबनायेनेमे वह्‌ इतनापटुटहै कि रोगोंको आश्चयं होता है। अपने 
चाचा का अपमान कर चूकने के वाद, जव वह्‌ यह्‌ देखता ह करि उसके 
मित्र ज्वालासिह ओर उसके कर्मचारियों पर उसके अभद्र व्यवहार का 
प्रभाव बुरा हुआ तो वह विचित्र तरीके से काम ठेता है गौर अपने 
वचन को रीप पोत देता है- 

“अधिकारसे मेरा यह आशय नहीं था जो आपने समन्ञा । मै 
केवल यह्‌ कहना चाहता था कि जव आपने इकाके का प्रवंघ मेरे 
सुपदे कर दिया दै"तो म्ली को करने दीजिये । यह शब्द अनायास 
मेरे मुह से निकल गया। मै इसके लिए वहत लज्जित हं । भाई 
ज्वालासिह, मे चाचा साहब का जितना अदब करता हूँ उतना अपने 
पिता का भी नहीं किया ।'' यद्यपि यह वात स्पष्ट है कि चाचा के प्रति 
उनकी क्या भावनां थीं । 

ज्ञानशंकर को अपनी ईर्ष्या गौर टेप पर न्यायगप्रियता ओर राष्टर- 
हित कारंग चढ़ाने की कला का अच्छा ज्ञान ह। हजरत जाते हँ 
ज्वारासिह के पास इसलिए क्रि दयाशंकर का अहित हो, पर कहते 
इस तरह मानों वे न्याय चाहते दै-“यचपि मुञ्चे दयाशंकर से उतनी 
ही सहानुभूति है जितनी भाई की भाई के साथ होती है तथापि मेँ 
इतन। दुष्ट नहीं हु कि मित्रता से अनुचित लाभ उठाकर न्याय का बाधक 
बनू 1“ जव ज्वाला सिह उसके दुष्ट भावों को पहचान कर कह देते हैँ 
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कि मुञ्चे संदेह होता है कि दयाशंकर का मुक्त होना आपको अच्छा 
नहीं लगा" तो वहं प्रव्यत्तर में बड़ी चतुराई से कहता है-यह कहने 
मे भृज्ञे संकोच नहीं कि भावृस्नेह की अपेक्षा मेरी दृष्टि मे राष्टृहित 
का महत्व कहीं अधिक है भौर जब इनदोनोंमंविरोधहोगातो्मँ 
राष्टृहित की भोर सुगा ।'" 

ज्ञानशंकर ओौर उसकी पत्नी के सम्बन्ध बड़ ही निराशाजनक हैँ। 
पति-पत्नी मे सेवा की जो मधुर ओौर प्रिय भावना होती है, उसकी 
ज्ञलक तक नहीं दिखाई देती 1 वह्‌ अपनी पत्नी की नजरों मे आदि से 
अंत तक गिरा ही रहता ह । वह्‌ वेचारी इसके कारण दही विष खाकर 
आत्म हत्या करती है । रिक्षा उसकी आत्मा का संस्कार नहीं कर 
पायी । पत्ती के प्रति उसका व्यवहार पशुवत्‌ होता है-- 

श्ञानशंकर उसे ज्ञिडकं दिया करते थे । वह॒ इतने शिक्षित होकर 
भीस्तरी का आदर उससे अधिक्‌ न करते थे जितना भपने पैर के जृतों 
का । अतएव उनका दाम्पत्य जीवन भी जो चित्त की शांति का एक 
प्रधान साधन है, सुखकर न था ।' 

अपनी सुशीला पत्नी का अपमान वह्‌ प्रत्येक स्थर पर करता है । 


ज्ञानदंकर के चरित्र कौ सवसे बडी विशेषता है, उसकी स्वाथ- 
परता । अपना मतलब साधने मे वह्‌ बड़ा सिद्धहस्त है । वह्‌ अपने 
परिवार से अलग इसलिए होना चाहता है कि उसे सृधिक से अधिक 
सुविधा मिले । राय कमलानन्द के पुव की मू्यु से उसे सुख . हुआ । 
“यह्‌ निदेय प्रहार ज्ञानशंकर को सुखद पुष्प वर्षा के तुल्य जान पड़ा । 
उन्हे क्षणिक शोकं अवश्य हुआ, किन्तु तुरन्त ही हदय मे नयी-नयी 
आकक्षायें तरे भरने लगीं ' अपने स्वाथं के मागं मे वहु प्रेमशंकर 
को सवसे बड़ा काटा समञ्ञता है अपने भाई को काल्रु मेलने कै 
चयि, “मुंह मे राम वगर में 3 वारी नीति का पारनं करता हे 
'विरादरी इन महाशय कोपैर तो रखने देगी नही, ये वेचारे मुज्ञसे 
वया येडछाड्‌ करेगे ! “उनके वहां वैर न॒जमने पारगे । भ्रकट 
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घुमाता रहंगाः....-शायद श्रद्धा भी उनसे खिच जाय । वस मेरा मैदान 
साफ टै ।' वह इतना नीचै करि प्रेमशंकर की सद्‌भावनाओं का गलत 
अथं लगाता दहै । सच ही कहा गया हैकरि 'दविपन्ति मन्दाः चरितं 
महात्मनाम्‌" । प्रेम का क्षेत्र इतना पवित्र हं कि वहाँ दुष्ट से दृष्ट मनुष्य 
भी पवित्र हृदय वन जाता है पर हमारे वारु ज्ञानशंकरकोजराभी 
हवा नहीं लगती । वह गायत्री से इसच्ि प्रेम करते हँ कि एक बडी 
रियासत उनके टाथ लगेगी । इसी प्रकार अपनी पत्नी के प्रति उनके 
हृदय में जरा भी आदर नहीं था पर राय कमलानन्द के पुत्र की मृत्यु के 
बाद चूंकि वही उत्तराधिकारिण हो सकती थी, इसल्यि उसके प्रति 
उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया । अव वह विद्याका निरादर तथा 
संकी अवहेलना न कर सकते ये 1" 
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गायत्री के प्रति ज्ञानशंकर क प्रेम वासना-प्रधान हँ । उसमे त्याग 
ओर सेवा जैसे महान्‌ भाव का तनिक भी अंश नहां ह । इस तत्व को 
उनकी पत्नी विद्या ने अच्छी तरह समन्ना । वह कहती है कि “अभी 
तक भँ यही समन्नती थी कि गायत्री के रंग-रूप,वनाव-चुनाव, बातचीत 
ने मोहित कर चया दै । वह निद्यकमंहोने परभी घृणा के योग्य 
नहीं हँ ।' गायत्री के रूप-रंग ओर यौवन ने उसे मग्ध कर ल्िया। 
उसका मन केवल ्रेमवासनाओं का आनन्द न उठाता था, वह्‌ गायती 
को अतुरु सम्पत्ति का भी सुख-भोग करता था।' गायत्री के सरल 
व्यवहार मे उसे काम चेष्टायें ्रतीत होती दँ । अपनी वासना की तृप्ति 
के लिये वह मौके पर नहीं चूकता । धियेटर से गायत्री के साथ धर 
रौटते समय, वह्‌ भ्रमवश अपनी प्रवृत्तियों के वेग मे इस तरह बह 
जाता है कि उसके सतीत्व को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। इस 
प्रकार वेद्य-रीला' खेरते समय उसकी काम-प्रवृत्ति उदीप्त हो जाती 
ह । वहां भी वह्‌ अपना मतलब साधने की चेष्टा करता ह । उसका 
हृद्य निवल है, इसल्यि कि उसके मन में पाप हँ । यही कारण दहै कि 


( ४० ) 


रायसाहव की भोगशक्तियों के आगे उसकी कुछ नहीं चलती । वह्‌ उससे 
सब कु कहला ते हैँ । ज्योंही रायस।हब ने ज्ञानशंकर को फिर चुभती 
हुई दृष्टि से देखा ओौर कड़ी आवाज में बोले- तुम्हे सच कहना होगा ॥' 
त्योही ज्ञानशंकर दीनभाव से कह देता है-जी हां सच कर्हंगा । 
राय-तुमने यह जाल किसके ल्यि फंलाया हँ । 
ज्ञान- गायत्री के किए । 
राय-तुम उससे वया चाहते हो ? 
ज्ञान-उसकी सम्पत्ति ओर उसका प्रेम । 
ज्ञानशंकर पहले सिरे का निरुज्ज है । वुरा काम करने के पश्चात्‌ 
जव वह्‌ खुरु जाता है तो बडी वेशर्मी के साथ उसे बनाने की चेष्टा 
करता है । रायसाहव को जहर देने के पश्चात्‌ जव उसे पता चलता दै 
करि रायसाहव जान गये, तो उनके पैरों पर गिर॒ पड़ता है । वह॒ भाग 
कर बनारस चरा जाता दहै। उसे गायत्रीसे भी उर लगता कि 
शायद रायसाहब ने उसे लिख दिया हो पर गायत्री से पच प्राप्त करने 
पर्‌ जव उसे मालूम होता है कि विष देने का रहस्य अज्ञात है तो वह 
रायसाहब की बुराई बतला कर अपने को वचाना चाहता है- “सेने 
रायसाहव की संगीत परिषद्‌ के विषय में कुठ स्पष्ट भाषण किया था, 
उसका फल यह्‌ हुआ कि अव वे मेरी जान के दुर्मन हो गये है 
उन्होने मुज्ञ मारने के ल्यि पिस्तौल हाथ मेके लिया था--.-.-दइतना 
ही नदी" म्े आप से पृथक रहने कौ आज्ञा मिली ह ।' इसी प्रकार 
जब विद्या उसे गायत्री से आलिगिन करते हए पकड़ ठेती है, तव वह 
बडी धृष्टता से जवाब देता है-तुमको बिना आज्ञा किसे के कमरे 
मे आने का क्या अधिकार है ?" 
वह ढोग रचना भी खूब हे म = 
च््ि {८ सोचता है-भायत्री म कत ¢ 
स को हटाना, जो किसी 
गढ़ की दुभेद्य दं भाति उसको वासनां से बचाये 


दुस्तर था.....उन धामिकं भावों को ` हटाने के बदले उन्ह २ 


ओौर दृढ 





(2) 


क्योन करदः? इमारत को विध्वंस करते के वदे उसी भित्ति पर 
रटे चढ़ा द्रु ? उसको अपना वनाने के बदले, वयो न जाप ही उसका 
हो जाऊं? 

इसके ल्य वह खूब टोंग रचता है । अव वह्‌ नित्य संध्या समय 
भागवत कौ कथा सुना करते..“.दो चार साधु संत सज्ज आ वैठते, 
यहां कृष्ण भगवान की चर्चा होती, उनकी प्रेम कथा सुनाई जाती.“ 
लोग प्रेम मग्न होकर रोने र्गते ।' श्ञानजंकर के आचार व्यवहार, 
रंगदढ्गमें भी व विज्ञेषप अंतर दीख पडता था। सिर पर वड़-वड़े 
केश थे, बूट की जगह प्रायः खड़ाऊं, कोट के वदके एक टीला टाला 
घुटनियों से नीचे तक का गेख्ये रंग मे रंगा हा करता पहनते ये । 

ज्ञानडंकर मित्रों में जव वैठते तो वाद-विवाद में अपना आदर्शं 
रूप सामने रखने की चेष्टा करते परन्तु समाज की रूढियों को छिन्न 
करने कौ उनमें जरा भी शक्ति नहीं । इसी कारण वह अमेरिका से रौटे 
हये अपने भाई प्रेमशंकर को अपना नहीं सकते । उन्हे चीनी मिद्रीकी 
तरतरी मे भोजन परोसते हैँ । तकं हारा किसी वात को उचित समज्ञते 
हृए भी उनमें इतना साहस नहीं है कि व्यावहारिक रूपमे उसका 
प्रयोग करर सके । प्रेमशंकर के पूछने पर-आखिर वात क्याहेकि 
तुम्हे मेरे साथ वठने में इतनी आपत्ति टै ? कुछ टूतछ्ठात का विचार 
तो नटीं ?, वह्‌ स्पते हुए कहते हैः-- 

अव आप से क्या कहं; हिन्दुओं को तो आप जानते ही है, कितने 
मिथ्यावादी होते हैँ |.“ ““मुञ्चे स्वयं विदेश यात्रा में कोई आपत्ति 
नहीं है, मै देश ओर जाति की उच्ति के चियि इसे जरूरी समञ्नता हुं 
ओर स्वीकार करता हूं कि इस नाकेवन्दी से हमको बड़ी हानि हुई है, 
पर मुञ्ञमे इतना साहस नहीं क्रि विरादरी से विरोध कर सक ।' 


जिस तरह अनेक नवयुवक अपनी अकमंण्यता गौर कायरता को 
सत्य सिद्ध करने के लिए गलत तकं प्रणाटी का आश्रय लेते है, उसी 


(श) 


तरह ज्ञानशंकर भी आचरण करता है । वहं संकल्प करता ह रायसाह्व 
की हत्या का जो अत्यन्त निदनीय है. पर उसके च्यि तकं कंसे देता है- 

(संसारः इसे हिसा कठेगा, उसकी दृष्टि मे यह्‌ घोर पाप है. 
लेकिन दाशेनिक दष्टि से देखिये तो इसमें घोर पाप का सम्पकं त्क 
नहीं है 1... समाज ओौर अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो के अनुसार तो 
इसे हत्या कह ही नहीं सकते । नैतिक दृष्टि से भी इप्त पर कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती है." सामाजिक ओौर धार्मिक रूढियों को नष्ट करने की 
क्षमता आप मे नहीं है मगर उसके लिए बड़ी आकर्षक दलील देते है 


“इसे अप मेरी अत्मा की भीरूता या अकर्मण्यता समने, कितु म 
बहुमत के साथ चलना अपना कर्तव्य सम्ञता हूं । मेँ वल प्रयुक्त सुधार 
का कायल नहीं हं । मेरा विचार है कि हम विरादरी में रहकर, उसका 
कहीं अधिक सुधार कर सकते है, जतना स्वावीन होकर 1" 


ज्ञानशंकर का चरित्र ठेसा है कि जिस पर पाठक के मनसे जरा 
भी भद्ध नहीं होती । फिर भी उसमे मनुष्यत्व है, संस्कारो ने उसकी 
बुद्धि पर परदा डाल दिया है परन्तु उसका विवेक उसका साथ नही 
छोडता । बुरा काम करने के पर्चात उसको बड़ी “ग्लानि होती ह । 
वह दुखी होता है ओौर रोता भी है। गायत्री के साथ प्रवृत्तिवश 
कृचेष्टा करने के वाद जव उसकी अंतरात्मा जाग्रत हो उठी तोर 
अपनी अधमता का ज्ञान हुमा । ग्लानि ओर अनुताप के भी शव्द मह 
तक भाये पर्‌ व्यक्त न हो सके 1 गायत्री कौ भर देखने का भी हौसला 
न पड़ा । अपनी मलिनता ओर दुष्टता, अपनी दृष्टि में घणित मालूम 
होने जगी । हा ! मँ कंसा दुरात्मा । भरे विवेक, ज्ञान मौर सदिचार 
ने आत्महा के सामने सिर शुका दिया । मेरी उच्च शिश्ना ओर 


उच्चादशं का यही परिणाम होना थ। । अपने नैतिक पतन के ज्ञान ने 
आत्मवेदना का संचार कर दिया । उनकी आंखो स अ की धारा 
प्रवाहित हो गयी ॥' । 





(98. ॥ 


वह पर्चात्ताप कौ भावना इतनी वख्वती होती ड क्रि वे आत्महत्या 
करके अपने जीवन भर के पापों का प्रायदिचत कर लेते 

उपन्यास भरम ज्ञानशंकर मे एक गुण जौर देखने को मिरुता 
वहं है उनकी ठेखन-दाक्ति जिसके वल पर व रायसाहब ओर गायत्री 
को अपना प्रशंसक बना छेते है ओर ज्वालासिहसे बदला भी लेते 
हैँ । इसी तरह नैनीताल में वे अपने विरोवियों को नीचा दिलाने में 
समथ टोते है 

जव ज्ञानशंकर ने अपने विचारों को एक प्रसिद्ध अतरेजी पत्रिका 
मे प्रकाशित कराया तो सारे नैनीताल मे हलचल मच गई । जिसके 
मस्तिष्क से देसे उत्कृष्ट भाव प्रकट हौ सकते थे, उसे ्यक्की या वक्की 
समज्लना असंभव धा । शली एेसी मार्मिकथी किलोगों को उसकी 
चोटों मे भी आनन्द आता था---“लेख में एसे कटाक्ष थे कि उसके 
कितने ही वाक्य रोगों की जवान पर चह गेये थे ।' 

उनकी लेखनी ने ज्वालासिह्‌ को अत्याचार जओौर अविचार का 
काला देव वना दिया ।' वेचारे कौ बदरी करवा कर भौर पद घटवां 
कर छोड़ा । 

अन्त में लेखक की कुशल लेखनी द्वारा ज्ञानशंकर के चरित्र का 
सच्चा विर्लेषण हभ है । उनके चरित्र मे इतने अधिक दोषों के आ 
जाने के कारण हमारी समनज्ञ में स्पष्ट रूप से आ जाते 


वाद ज्ञालशंकर अगर अव तक स्वार्थी ओर छोभीथे तो यह्‌ 
परिस्थितियों का फल था । भूखा आदमी उस समय तक करतते को कौर 
नहीं देता, जव तक वह्‌ स्वयं संतुष्ट न हो जाय । असम्पन्चता ने उनकी 
श्यामलता को ओौर भी कलुषित कर दिया था । उन्होने एसे घर में 
जन्म लिया था, जिसने कुक मयादा की रक्षा मे अपनी श्री का अंत कर 
दिया धा । एेसी अवस्था में उन्हे संतोष से ही शांति मिल सकती थी; 
पर उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें जीवन को एक वृहत्‌-संग्राम-कषेत्र सम- 
कना सिखाया था 1.“ इसमें संदेह नहीं कि इस रिक्षा ने उन्हे छेख 


( ण्ट ) 


ओर वाणी मेँ प्रवीण, तकं मे कुशर, व्यवहार मं चतुर वना दिया था; 
पर इसके साथ ही उन स्वाथं ओर हित का दास भी वना दियाथा।॥ 

यह्‌ ज्ञानडंकर के चरित्र की सच्ची आलोचना हे । 

्ेमशंकर 

प्रेमशंकर भौर ज्ञानशंकर दोनों भाई हैँ पर दोनों के स्वभावो 
पूरा वैषम्य है । एक भाई गंभीर सागरदहै, तो दूसरा तटेया 1 एक 
घृणा के योग्य है ओर दूसरा पूजा के योग्य । 

प्रेमशंकर का प्रथम परिचय यों मिक्ता है कि उन्होने भी वी° ए० 
पास किया था 1 आगे पटने की इच्छा थी पर अपने चाचा से विरोध 
पाकर, निराश हुये ओर घर छोड कर भाग निकले । उनका परां 
परिचय हमे तब मिलता है, जव वे अमेरिका से रौटकर आते हं । 

्रमशंकर कै व्यक्तित्व की विशेषता है उनकी सादगी । उन्दं तडक, 
भड़क ओर दिखावा पसंद नहीं है । अमेरिका से -उच्च शिन प्राप्त 
करके लौटने पर उनको तनिक भी गवं नहीं है । वे तीसरे दज के डिव्वे 
मे वैठ कर रेखयात्रा करते हैँ । ज्ञानशंकर का ख्या था कि "भाई 
साहव के साथ बहुत आडम्बर होगा, ठाट-वाट के साथ आते होगे, पर 
उनके वस्त्र ओर सफर का सामान मामूटी था सामान छे चलने के 
चयि ज्ञानशंकर कलियों का मह्‌ ताक्ते है परन्तु प्रेमशंकर अपना 
सामान सुद्‌ उठाकर चरु देते है । परिश्रम करने मेँ उन्है कभी भी 
संकोच {नहीं होता । वे सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत के पक्ष- 
पाती है, इसीकिए अमेरिका जाकर उन पर कोई प्रभाव नहीं पडता 
वै कहते है--सत्य तो यह है कि गभेरिका से दिनोंदिन अभक्ति होती 
जाती थी । वरहा घन ओौर वैभव की इतनी करीर लीकायें देखीं करि अंत मं 


उनसे घृणा हौ गयी 1 यहा क देहातों मौर छोटे शहरो का जीवन उससे 

कहीं सुखकर हे । मेरा विचार भी सरल जीवन विताने का है ।' 
रमशंकर राष्ट्रीय विचारो के पोषक ह । देशसेवा. की भावना उनमें 

विद्यार्थी जीवन से थौ । वे स्वराज्य आंदोलन मे शरीक होते है ओर 


ध 








५९. ॥ 


र्गन से काम करने के कारण पुलिस की नजरो मे चद्‌ जाते हैं । 
परिणाम स्वरूप उन्हें देश त्याग करके अमेरिका भाग जाना पड़ता है । 
स्वराज्य प्राप्तिके मूलं तत्व को वे सुमञ्चते दै । केव लम्बे चौड़ 
व्याख्यान देने ओर अराजकता फलाने से स्वतंवता प्राप्त करनां कठिन 
है । इसके लिय जनता को संगठित करना आवश्यक ओर संगठन के 
चयि रचनात्मकं कार्यं पर जोर देना उचित दै। जन साधारण के 
सम्प्कं मे आकर उनमें जाग्रति उत्पन्न करना आवश्यक है ओर इसके 
लिए उनके सुख-दुख मेँ समभाग लेना अभीष्ट दै। प्रेमशंकर यही 
करते टै । देश की उन्नति कृषक समाज की उन्नति पर निभर है 
वयोकि देश मे अस्सी प्रतिशत लोग कपक हें । प्रेमदांकर अपना 
कर्मक्षे्र उन्हींके वीचमें चुनते दें । इस प्रकार वे राष्ट्रीय उन्नति के 
सच्चे पठल्‌ को समन्ते हैं । 

्ेमशंकर भारत में छ@ृषि की समस्या' की जटिलता को सुलल्चाने 
मे समथं सिद्ध होते ह । प्रायः विदेशों मे आधुनिक ढंग की वज्ञानिक 
शिक्षा प्राप्त करके लौटे हृए विद्याथियों से एक अजीव परवृत्ति पैदाहो 
जाती है । वे भारतीय किसानों की सावन-विहीनता, निर्धनता ओर 
भसमथंता की वात भरल जाते हैँ भौर अमेरिका मे जो व्ानिक विकास 
कौ चरम सीम! हो चुकी है, उसी पैमानेसे भारतम काम आरम्भ 
करना चाहते हैँ । फलतः उन्हँ असफल होना पडता है 1 प्रेमशंकर भी 
पहले यही भूर करते है । कृषपि-सुधार की योजना के किए उन्हे लालों 
रुपयों की जरूरत पड़ जाती है जिसके किए उन्दै धनी वं का मुंह 
ताक्रना पड़ता है । अंत में वे समस्या के व्यावहारिक पहुल्‌ को समज्ञ लेते 
दै । मारतीय किसान के पास जो साधन मौजूद है, पटले उन्हीं का प्रयोग 
करते हृए, जो कछ बुराइयां है, उन्ह दर करके वेती दारा उपज बढ़ाई 
जाय, युह्‌ बात व्यावहारिक है भौर इसी का वे अनुमान करते हैं। वे 
एकं परती जमीन ठेकर उसे उपजा बनाते हँ ओर उससे अच्छी उपज 
भी होती है । इस प्रकार से किसानों के सामने एक एेसा आदद रखते 
है जो व्यावहारिक है । 


(या) 


परेमशंकर मे सेवा कौ भावना प्रधान है । दीन-दुखियों कौ सह्‌।यता 
करने कै किए वे सदैव तैयार रहते हँ ओर उनके दख ओौर कष्टे 
अगे अपने सुख ओर आराम को भूल जाते है । जन-सेवक मेँ जैसी 
लगन, दृढता, अध्यवसाय, ओर निर्भीकता होती है, वह हमें प्रेमशंकर 
मे देखने को मिखर्ती है-गांव मे बाद आने पर, जव वे प्रल्यकी 
विनाशकारी लीला देखते ह, तो उनसे नहीं रहा जाता । वे स्वयं दौड 
कर जति हैँ भौर बड़ बो कौ रक्षा में अकथनीय परिश्रम करते है। 
लखनपुर के किसानों के मुकदमे में वह पूरी रुचि लेकर काम करते 
हँ । सुकदमे की पैरवी करने मे वह्‌ अपना धन जो खेती करने के किए 
जुटा रखा था खचं कर डालते हँ । डा० इर्फानअदी ओर प्रियनाथ 
को वचाने के ख्णि वह्‌ उत्तेजित जनता के क्रोध का रिकार बन जाते 
हैँ । उन्हे गहरी चोट र्गती है । 

त्याग ओर्‌ सेवा की भावना उसी के हृदय मे घर कर सकती है, 
जिसे "मनुष्य से सच्चा प्रेम है, जिसके ल्यि सारी वसुधा कुटुम्बवत्‌ है 
ओर जो राग, देष ओौर हषं से परे है 1 प्रेमशंकर के हदय मे किसानों 
के प्रति सतुप्रेम है, इसच्यि उनके प्रति उनमे सच्ची हमदर्दी है जव वे 
अन्य॒गाँववालों के साथ हत्या के सिरसिलेमें कैद हो जाते है, तो 
उनके चाचा प्रभाशंकर उनकी जमानत कर र्ते हैँ पर प्रेमशंकर उसे 


मंजूर नहीं करते, उनके कथन मे अपने किसान भाद्रयों के प्रति उनके 
अथाह प्रेम का परिचय मिलता है- 


“भरे टूटने से इन बेचारो को हिम्मत टूट जायगी, ये सब हताय 
हो जायेगे; इसलियि भरा इनके साय रहना परमावश्यकं है । मुङ्ञे यहां 
कोई कष्ट नहीं है म परमात्मा को धन्यवाद देता हं करि उसने मल्ले इन 


दीनों को तसकीन ओर तसल्छी देने का अवसर प्रदान किया 1” 
वे उनके छियि दिन रात दौड़ते, जेल मे भोजन तक पहुचाते है 


ओर अपमान तक सहते है । अभियुक्ता के जेल ५ 
मनोदलशा का चित्र देखिये- होने पर उ 
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भरमशंकर चिता ओर शोक की मूततिवने एक वृक्ष के नीचे खड़े 
सकरुण नेरौ से मोटर की ओर ताक थे जसे गवि की स्त्रियां 
सिवान पर खड़ी स्थिर नेवों से ससुराल जानेवाली ठ्डकी की पालकी 
को देखती हैँ 

प्रमशकर पूणरूपसे अहिसा के पक्षपातीहं। वे खन खरावे 
मे विश्वास नहीं करते। जन-समाज उनके पीले चल्तादै। वे गाँधी 
जी के इस सिद्धान्त के अनुयायी है कि पापसे घृणा करो, पापी से 
नहीं । वे एक स्थल पर, जव डा० दर्फानअी के स्वार्थवण किसानों के 

, मुकदमे की पैरवी छोड देने पर जिसके कारण उने जक हो जाती ह 
जनता क्षुन्व होकर दण्डदेनेकेच्ि तैयार हौ जाती है ओौर लोग 
कोधोन्मत्त होकर कहते है- 

प्रेम०-- “खून इनकी गदेन पर नही, इनके पशे की गर्दन 
पर है ।” 

वे जनता को डा० इर्फानिअटी भौर डा० प्रियनाथ का को 
अनिष्ट नहीं करने देते । अन्य स्थल प्र जव एक तहसीरूदार महोदय 
किसानों से मनमानी वेगार क्ते हँ भौर सख्ती करते ह, उस समय 
प्रमदंकर वहाँ पटहंच जाते हैँ । उस समय बिगड़ी हुई स्थिति को उनके 
सिवा दूसरा नहीं संभाल सकता था-- 

“प्रेमशंकर ने देखा गाँववालों क चेहरे रोष से विकृत हो रहे थे 1 
रतिक्षण शंका होती थी कि इनमें से कोई प्रतिकार न कर बैठे. 
तुरत अपने कतव्य का निश्चय कर च्या । गाँववालों की ओर रुख 
करके बोले, तहसीलदार साहब का हुक्म मानो । एक आदमी भी यहाँ 
से न जाय । सव आदमियों को मुंह मांगी मजरी दी जायगी ।'' “यह्‌ 
शब्द सुनते ही सारे आदमी ठिठक गये. सारा काम एेसी 
शान्ति से होने लगा, मानो कुछ हुमा ही न था ।'' 

प्रेमशंकर जनता के सच्चे प्रतिनिधि है क्योंकि उन्हु, उनकी विप- 
त्तियों, कष्टों ओर असुविधार्ओं की पूरी जानकारी है । साथ ही जनता 


॥ 


(( ध्र 


को उन पर पूरा विद्वास भी है । स्थानीय राजसभा के पदस्योंके 
चुनाव में ज्ञानशंकर को बड़ी दौड-धूप करनी पड़ती है परंतु प्रेमशंकर्‌ 
को प्रतिनिधित्व बड़ी आसानी से मिल जाता दहै । प्रेमाश्चरमकेद्रारावै 
सच्ची जन जाग्रति पैदा करते ह भौर जनता उन्हँ राजसभा म भेज 
देती दै । . 

प्रेमशंकर धामिक अंधविदवासों, रूढियों ओौर परम्परां के 
विरोधी ह क्योकि इनसे मनुष्य के ज्ञान के विकसित होने मे बाधा 
पहंचती दै । साथ ही यह मनुष्य की विचारशक्ति को कठति 
करके अज्ञानी ओौर मूखं वना देते हैँ। इतके कारण ही भारतीय 
समाज ज्ञान ओर्‌ विज्ञान के क्षेत्र में पिष्ठड गया है 1. वै इन अवगुणों 
का विरोध करते है । उनके भाई तेजशंकर ओौर पशंकर जादू ओर 
मंत्र पर विश्वास करते ह। वे समन्ते है कि “मंत्र में इतनी शक्ति 


है 1 चाहें तो अभी गायव हो जायं, जमीन मे गडा हुआ धन देख के 
आदि । 


भरमशंकर इन अंधविश्वासों की पोल सोरते हये कहते है-- 


“यह सव गपोड़ा है, सेद है कि तुम विज्ञान पढ़कर इन गपोद्धं पर 


विश्वास करते हो । संसार मे सफलता का सवसे जागता हथु मत्र 
प ह 
अपना ऽचोग, व्यवसाय भौर दृढता है, इसके सिवा ओर सव मंत्र 
स्ूठे हे ह ]' । न 
अंधविश्वास ओर रूढिवादिता के विरोष के कारण यह श्रद्धा की 
नजरो मे गिर जाते है पर भपने सिद्धातो से डिगते नहीं है '। प्रेमदांकर 
विदेश-गमन को पाप नहीं समते; पर श्रद्धा भवरत अंधविश्वास के 
कारण उसे पाप समञ्चती है मौर उन्ह श्रायरिचित' करने कौ शतं 
बताती है । प्रेमशंकर स्पष्ट कह देते है 
मसः वह काम्‌ ले को ही हो, भो. भेर सिद्धांत ओर 
विश्वास के सवंथा विषु है। मेरः मन न 
ध मत इसे कदापि स्वीकार नरह 
करता कि विदेश यात्रा कोई पापै € 


। एसी दशा भे प्रायश्चितं कौ शतं 
लगाकर तुम मुञ्च पर अन्याय कर रही हो ।” पश्चित र्का 





मयका 


द = 
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प्रेमशंकर की पत्ती श्रद्धा का उनके जीवन मे क्या स्थान है, विना 
इसे समज्ञ प्रेमशंकर के व्यक्तित्व कौ पुरी कल्पना हम कर ही नहीं 
सकते । ज्ञान-विज्ञान ओर तकं के क्षेत्र तक सीमित रहने से जीवन में 
एक शुष्कता ओर नीरसता आ जाती दै यदि मनुष्य में केवल प्रेम जैसा 
महान गुणन हो, तो जीवन का आकर्षण ही नष्ट हो जाता है । इस- 
लिए श्वद्धाके प्रति स्थायी प्रेम के कारण प्रमशंकर का चरित्र चमक 
उठादै। श्रद्धा के प्रति उनका ममत्व, उनका प्रेम ओर उनके मिलने की 
इच्छा प्रशंसनीय है । श्रद्धा से प्रेम उनके कौटने का मुख्य कारण था । 
उसकी याद उन्टर हमेशा तडपाया करती थी, उसकी प्रेममूत्ति सदैव उनके 
नेत्रो के सामने रहती थी ।' श्रद्धा अपने अधविक्वास के कारण उन्हं 
अपना नहीं सकती ओर उन्हे ग्रहण करने मे संकोच करती हे । इससे 
उन्हे निराशा होती है परन्तु उनका हृद्य नहीं मानता । अपने प्रेम को 
व्यक्त करते हुये वे सच्चे हृदय से कहते है-श्नद्धा, सै तुमसे सत्य कहता 
हं मेरी कितनी वार यह इच्छा हई कि फिर अमेरिका लौट जाङ; 
कितु आशा का सूक्ष्म, काल्पनिक वंघन वैरो सें वेडियों का काम करता 
रहा । मँ सदंव अपने चारों ओर तुम्हारे प्रेम मौर सत्यत्रत को फले 
हये देख चाहता ह । मेरे आत्मिक अंधकार सें यही ज्योति दीपक 
का काम देती है । मेँ तुम्हारी सदिच्छाओं को किसी सघनवृक्ष की भांति 
अपन ऊपर छाया ढालते हूय अनुभव करता हूं ।' एक प्रेमी के ये सच्चे 
हृदयोद्गार हैँ । श्रद्धा का उनसे मिलन नहीं हो पाता, इसके च्वि वे 
उस पर रोष नहीं प्रकट करते । वे एक भारतीय नारी के हृदय से जो 
प्रेम की अपेक्षा धम्मं ओौर कर्तव्य को ऊंचा स्थान देता ठै, अच्छी तरह 
परिचित हैँ । वे समक्षते है 


भने अपने सिद्धांत प्रेम ओर आत्मगौरव के घमंड मे, इसके 
विचारों की अवहेलना की, इसके मनोभावों को पैरों से कुचला, इसकी 
धमंनिष्ठा को तुच्छ समज्ञा । जव सारी विरादरी मुञे दुध की मक्लीं 
समञ्च रही है, जव मेरे विषय में नाना प्रकार के अपवाद फैठे हुये है, 


( ५० ) 


जव मै विधर्मी, नास्तिक ओौर जातिच्युत समज्ञा जा रहा हूं, तव एके 
धामिक वृत्ति की महिला का मून्चसे विमुख हो जाना सवधा स्वा- 
भाविक था॥' 

ओर जब श्वद्धा धामिकता पर आधात पहुंचने के कारण आत्म- 
हृत्या के ल्यि तैयार होती दै, तो प्रेमशंकर उसे बचाते हँ । 

्रमरंकर मे देवत्व प्रधान है मौर उनका व्यक्तित्व गाँधीवाद की 
उपज है । गांधी जी कै विचारो ओौर उनके सिद्धांतों की स्पष्ट प 
उनके चरित्र मे देखने को मिलती है 1 


रायकमलानद्‌ 

्रेमाश्रम भर मे सबसे विचित्र चरित्र रायकमलानंद का है । उनमें 
यौगिक शक्तियाँ है पर वे योगी नहीं है । उन्होने अपनी ये शक्त्या 
सुखोपभोग करने के ल्य अपण की थीं । वे रायसाहव थे, उनके पास्‌ 
धन ओौर वेभव था । इस तरह वे भोग ओर योग॒ दोनों का आनन्द 

एक साथे रहेथे1 
“राय कमलानंद बहादुर लखनऊ के एक बड़ ताल्लुकेदार भे । 
वार्षिक आय एक लाख के गसग थी." रायसाहेव ह 6 सिक 
पुरुष थे । पृडदोड़ ओर शिकार, सरोद ओर सितार से उन्हे संन प्रेम 
था अवस्था लगभग ६० वं के थी पर इन विषयों मे उनका उत्साह 
लेशमात्र भी क्षीण न हुमा था । मस्तवल मेँ दस बारह चुने हुये घोडं 
थ, विनि धरकार की क बन्धा, दो मोटरकार, दो हाथी, दर्जनों 
कृत्ते पाल रक्खे धा ६२ चिद्यो की एक हवाई सेना भी थी. 
उनके दीवानखाने मे मानों शस्त्रालय है 1.“ काव्यकला मे भी उनकी 
कुशक्ता ओर मामिकता कवियों को लज्जित कर देती थी, उनकी रव- 
नाये अच्छे अच्छे कवियों से टवकर लेती थी । संस्कृत, फारसी, दहिदी, 
उदर, अंग्रेजी सभी भाषाओं के वे पंडित ये । स्मरण शक्ति विलक्षण 
थो: इधर ११-१ वर्षो से राजनीति भभ वे प्रविष्ट हो गये 
ये । कोसि भवन भे उनका स्थान प्रथम श्रेणी मे था उनकी 


राय सदेव निर्भीक होती थी... रष्टर्या शासनके दास न वनकर 
सवदा अपनी विचार शक्तिसे काम लेते ये।' 

रायसाहव के पास अपरिमित साधन दे पर उनका वह्‌ बेजा इस्ते- 
माल कमी नहीं करते । इन्द्िय-सुख का रस ठेते हृए भी वह्‌ इन्दियों को 
वशमें करना जानते है । इसी के फलस्वरूप उन्हें यौगिक शक्तियाँ प्राप्त 
हो गयीदहैँजो उनके व्यक्तित्व की शोभा दं । उनकी इन्हीं शक्तियों को 
जान कर हम उन किसी दूसरे रोक का प्राणी समञ्चन ल्गतेदैँ।वे 
कहते है 

न गर्मीमे जाग खाता हं गौर आग ही पीता ह, में शिव ओर 
शक्ति का उपासक ह" । विष को दूधघी समज्ञता ह । जाड में हिम- 
कणो का सेवन करता ह" ओर हिमःल्य की हवा खाता हु ।' 

यह उनका मिथ्या प्रलाप नहीं है । अपनी शाक्तिक वे परिचय भी 
देते दै । ज्ञानशंकर जव उन्हें भोजन में हलाहर विष दे देते दहै,तोवे 
जानते हुये ओर ज्यादाखालेते हैँ भौर कहते है-मुञ्ञे मनुष्य मत 
समलो, म सिह ह" 1.“ यद्यपि यह थाल २०-२५ आदभियों को सुने 
के लिये काफी है, शायद एक कौर खाने के वाद दूसरे कौर की नौवत न 
आयेशी, लेकिन मँ पूरा धाल हजम कर सकता हं ओर तुम्हे मेरे माथे 
पर बलं सैदिलाई देगा ।' वे यौगिक क्रियाओं द्वारा विष का प्रभाव शमन 
कर डालते हैँ यद्यपि उनके शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। 

दूसरों के हृदय को ताड़ लेने की अदभुत शक्ति रायसाहब में है। 
वे उड़ती हुई चिड्या पहचान ठेते ह, इसी से ज्ञानशंकर की उनके 
सामने कुछ भी नहीं चरती । वे मनोविज्ञान के पूर्णं ज्ञाता है । ज्ञान- 
शंकर के भावों की गहराई ओौर हदय की थाह तुरन्त ठेते है| 
प्रमशंकर के प्रति ज्ञानशंकर कै ईर्ष्या भाव को वह्‌ जान लेते है । इसी 
भकार ज्ञानशंकर किस तरह गायत्री को धूतंतापूवंक धोखे मेँ डालना 
चाहता है, इसका भी पता वे बड़े मनोरंजक ठंग से लगा लेते है- 

रायसाहब ने ज्ञानशंकर को फिर चुभती हुई दृष्टि से देखा गौर 
कड़ी आवाज से बोले...“ तुम्हे सच कहना होगा । 


([ ५२ ); 


ज्ञानसंकर को एेसा अनुभव हुआ, मानों उनके हृदय पर से कोई 
परदा.स! उठा जा रहा हो । उन पर एक अ्धंविस्मृति की दशा.छा 
गयी । दीन भाव से बोले-जी हाँ, सच कहू गा । 

राय०- तुमने यह जाल किसके ल्यि फंलाया है ? 

ज्ञान०- गायत्री के लिये] 

राय०-तुम उससे क्या चाहते हो ? 

ज्ञान०-उसकी सम्पत्ति ओर उसका प्रेम । 

साथ ही रायसाहव इतने क्षुद्र नहीं दै कि वे अपराधी का अनिष्ट 
करे । उनका उरेश्य केवल अपराधी को सचेत कर देना है वे केवल 
इतना चाहते है कि गायत्री का सतीत्व नष्टन हौ ओर चाहं ज्ञानशंकर 
उसकी सारी जायदाद ले ठे । ज्ञानरांकर के द्वारा गायत्री की रियासत 
का अच्छा प्रवन्ध हो रहा था; इससे वे गायत्री से सारा रहस्य खोर 
नहीं देते । ज्ञानशंकर को डटने-डपटने के बाद उनपर रायसाहव को भी 
दया आती है 1 वे जानते ह-संसार मे एसा कौन प्राणी ह जो स्वर्गं के 
लिये अपनी आत्मा का हनन नहीं करता बस उनकी दयाभावना जाग्रत 
हो उरुती है ओौर ज्ञानशंकर को वे अपने पास बुला कर खिकाते है । 


किसी-किसी मौके पर रायसाहव अपनी दारंनिकता का भी 
देते है । वे द्या धेष, हषं-विमपं से दर दै । पुत्र की मृत्यु हो ती दै 
पर उनके जीवन क्रम मे कोई अन्तर नहीं आता । इस पर ज्ञानशंकर को 
शंका होती रै, उसी का निवारण करते हुये वे कहते है- “मै पिडे-पानी 
का कायल नहीं ओर न यही समञ्षता हूं कि मेरा संतान के विना संसार 
सूना हो जायगा । रहा इन्द्रिय सुख भोग, उसके ल्य मेरे पास इतने 
साधनरहैकि्म पैरों मे लोहे की वेडि्यां डे बिना ही उसका आनन्द 
उठा सकता हु -पर मँ कभी काम वासना का गुराम नहीं रहा, नहीं 
तो इस अवस्था भे भाप मृञ्ञे इतना हृष्ट-पुष्ट न देखते ।' 

रायसाहव की एक विशेषता ओौ र है-वह 


व ह ह उनकी क्षमा भावना । 
ज्ञानशंकर उ ५१ € 
रं षृ ? बाट उतारा चाहता है परन्तु वे 
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उसेक्षमाकरदेतेहैं। वे यह्‌ रहस्य किसी पर प्रकट नहीं करते भौर 
अंत में वे अपनी सारी जायदाद मायाशंकरकोदेदेते हैँ जिसके ल्यि 
ज्ञानशंकर इतने कुचक्र रचत है ओौर कुकमं करता है । 

रायसाहव का देशदटित की ओर ध्यान नहीं है। वे जनता कीओर 
से प्रतिनिधि वन कर जाते थे पर उन्हं इस वात का अभिमान था कि 
मैने अपनी ओर से कोसि में कोड प्रस्ताव नहीं करिया । जव राजसत्ता 
अधिकारियोंके हाथ मेंदहै, हमारे असहयोग ओर असम्मति से उनमें कोई 
परिवतेन नहीं हो सकता, तो इसकी क्या जरूरत है कि हम व्यथं अधिका- 
सियो पर टिप्पणी करने बैठे ओर उनकी आंखों मे खटके 1” वास्तव 
मेवेसुधारओौर करांतिसे कोसोंदूरथे। शासनकी हाँ हुजूरी करना मौर, 
उनके पिट्‌ठ्‌ वने रहना जैसे उस समय के राजा, महाराजा ओौर ताल्लुके- 
दारो की प्रथा थी, वैसे ही हमारे राय साहब भी आचरण करते थे । 

उनमे फिजृलख्चीं का भी अवगुण है पर वे धन को अपनी इच्छाओं 
का गुलाम समते हैँ । केवर संगीत परिपद्‌ के आयोजन मे वे चार 
लाख रुपया वरवाद कर देते हैँ परन्तु इसे अनुचित इसलियि नहीं समज्ञते 
कि यह्‌ उनकी कला प्रियता का नमूना था ओर कला के पतन को वह 
र्ट का पतन सम्ञते हँ । इस प्रकार वे तत्कालीन जमींदार वगं के 
प्रतिनिधि के रूपमे दिखाई देते हैँ । 

कादिर मियां 

यह सरल प्रकृति ओौर उदार हृदयवाला बरदा किसान, ग्राम्यसमाज 
का सूत्रधार दै । सम्पूर्णं उपन्यास भर में यहीं एक एसा पात्र है, जो 
अपने गुणो के कारण पाठक के हृदय में अपना स्थान बना लेता है । 
वह प्रेमशंकर की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान नहीं, ज्ञानशंकर या 
रायसाहव की भांति धनवान नहीं, ओर वलराज की भांति शक्तिशाली 
नही, फिर भी उसमे. वह गुण है जिसके कारण सभी उसका कटना 
मानते हैँ । वह सब का अगुभा नहीं बनता, फिर भी वह्‌ अगुवा है । 

कादिर का बाहरी व्यक्तित्व कितना सादा दै“ आदमी ये ठिगना 
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डील, ऊम्बी दाढ़ी, घुटने के ऊपर तक धोती, एक गाढ की मिरजई हने 
हृए थे ।'" भारतीय किसान का सच्चा स्वरूप उनमें देखने को मिलता हे। 

कादिरके चरित्र की मुख्य विशेषता दै-प्रत्युत्पन्नमति । कितनी 
ही अस्वाभाविक ओौर खतरे वारी स्थिति आ जाय पर वह घबराता 
नहीं ओर परिस्थिति के अनुसार अपनी शक्ति को तौर कर काम करता 
है । मानसिक उदेग का उसमे नाम निदान तक नहीं । अनेक संकटों 
मे वह्‌ अपने गाँव के किसान भाइयों की रक्षा करता है । उसकी बुद्धि 
पर्वे गवंकरते हैँ ओर विरोधी पश्च उससे घवराता दै 

“लां साहेव ने कादिर क। नाम॒लौतान रख छोड़ा धा ओर" 
शैतान से उरते थे । व्योकि उस पर चोट करना दुष्तर धथा। उस 
जवारमे कादिर कामान था। वह्‌ वड़ा नीति कुशक, उदार ओौर 
दयालु धा 1 इसके अतिरिक्त उसे जडी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। 
यहां हकीम, वद्य, डाक्टर जो कुछ था वही था । रोग-निदान मे भी उ 
पूणं अभ्यास था 1 इससे जनता की उसमें विशेष श्रद्धा थी । 

जमींदार का कोपभाजन वनने से वचने के लिए वह्‌ मनोहर को 


लेकर स्वयं जमीदार के पास जाता है जौर उसका क्रोध शांत करने का 


प्रयत्न करता है। जव गांव म मुचल्के का प्रशन आता है, तो सभी गाव 
वाले डर जाते है मगर कादिर सवको समज्ञा बुञ्चाकर बरराज के विरुद्ध 
गवाही देने से रोकता दै । वह न्याय भौर नैतिकता का सहारा ठेकर 
उन्हे समञ्ाता है मौर जब “साहु' जी नही पसीजते, तो कानूनी भय 


दिखाकर उन्हें काबू मे करता है 


कादिर सुलह पसंद आदमी है । वह्‌ सांपमरजाय बौर लाठी भीन 
ट्टे" की नीति पर चलता है1 इसलिए यह्‌ मौका देखकर जमींदार को 
वेगार भीदे देता है । ज्ञगड़को व्यथं बद्ने न देने के किए वह्‌ सव 
अत्याचार सहन कर केता हे ओर मनोहरं तथा बरूराज को समन्चाता 
रहता है । 


इसका अर्थं नहीं है कि वह्‌ दन्द ओर डरपोक था । वास्तव 
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म वह सटनरीरु धा । कादिर निरिचत ओर निक्खंक अपने कामें 
खगा रहता था । उसे एक कामकेचल्यि भी यह्‌ भयन होता धा क्रि 
गाव के जमींदार ओर कारा मेरे वरहो रहर मौर उनकी शनूता 
मेरा सर्वनाश कर सकती है 1... उसके हृदय मे रागद्वेष के लिये 
स्थननथाओरन इस वातकी परवाह थी कि मेरे विषय में कैसे 
कंसे मिध्यालापहो रहे ह वह गँवमें विद्रोहाग्नि फैला सकता था, 
खाँ साटेव आौर उनके सिपाहियों को दंड दे सकता था। गाँव में कई 
उदहंड नवयुवक थे जो इस अनिष्ट के च्य आतुर धे। कितु कादिर 
उन्हं संभाके रहता था । दीनरक्षा उपतका लक्ष्य था, क्रितु क्रोध ओौरद्ेष 
को भड्का कर नही, वरन्‌ सद्व्यवहार तथा सत्य प्रेरणा चे |” 
इसीलिये गौसखां के अत्याचारों से तंग आकर वलराज पृषता है-- 

दादा, कटो तो खां साहब को (घृसे का इशारा करै) कर दी 
जाय 1 

कादिर्‌ तव कहता है-“क्या गाव भर को वंघवाने परल्गे हो? 
भूल करभीरेसान करना 1" 

वद०--सव मामला लस है, तुम्हारे हुकुम की देर है} 

कादिर-- (कान पकड़कर) न ! मँ तुमह आग में कूदने की सलाह 
न दगा । जब अल्लाह्‌ को मंजर होगा, तव वह॒ अपने आप ही यहाँ से 
चले जायेगे ।'" 

कादिर की सहनशीलता की पराकाष्ठा उस समय देखने को 
मिलती है, जव तहसीक्दार की वेगार करने के छथि गाव वाटे तयार 
नहीं होते । इससे ज्ञगड़ा होने की सम्भावना थी । उसे रोकने के लियि 
कादिर मियां काम करने को उट खड़े होते ह गौर वदाव देकर कहते 
"भगत घर में घुसे क्यों वैठे हो, चलो हम लोग भी चरते है... 
भाज हमारी वारी है, देखे कौन ज्यादा घास छटीरता है ।" 

कादिर्‌ फिर भी अत्याचार के विरोधी हैँ । बलराज अत्याचार के 

` विरुद्ध जव अपनी वान उटाता है, तो वे उसका समर्थन करते ह । 
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पुरानी पीठी के किसानों की भांति वे अपनी दयनीय स्थिति 
के किए भाग्य ओर भगवान को हौ दोष देते है--“अरे, जौ अल्लाह्‌ 
को यही मंजूर होता कि हम छोग इज्जत आवस से रहँ, तो कारतकार 
क्यों बनाता... यह्‌ सब तकदीर की खूवी है ।" 
प्रभाशंकर 
ध्रेमाश्रम' के प्रभाकर दया ओौर स्नेह की सूति हँ । वे उस जमींदार 
वं के व्यक्ति है, जो अपनी निष्ठुरता मौर अत्याचार के लिए बदनाम 
है परंतु भरभाशंकर में वे अवगुण नहीं है । इसका कारण यह्‌ नहीं है कि 
उन्होने आधुनिक सुधारवाद की भावना के प्रभाव से इसे ग्रहण कियाद 
वरन्‌ वे स्वभाव से कोमक्‌ हैँ । अपने असामियों को वे इसलिए तंग 
नहीं करते कि उनके हृदय मे प्राचीन आदश प्रजावत्सरता--का मोह्‌ 
, है । अपने सामी, मनोहर का कष्ट देख कर उनका हृदय पसीज 
उठता है ओर वे कहते है-तुम लोग हमारे पुराने असामी हो, क्या नहीं 
जानते कि असामियो पर सख्ती करना हमारे यहाँ का दस्तूर नदीं है । 
प्रभाशंकर प्राचीनता के समथक रदँ मौर प्रचलित प्रथाभों को 
मानने मे अपना सम्मान समञ्ञते ह । अपने बड़े भाई के समयमेवे 
स्याह-सुफंद के मालिक थे, पर अधिकार-भावना ने उन्हे कभी गवं 
करने नहीं दिया । सब कु अधिकार रखते हुए भी वे बड़े भाई का 


कहना नहीं टार्ते थे । उसी नाते से ज्ञानशंकर की बातों को वे सहन . 


करते रहते है 1 यहां तक कि यदि वेज्ञानशंकरको कोई कठोर बात 
कह डार्ते है तो मन ही मन उन्ह वड़ा पर्वात्ताप होता है । उन 
यह्‌ सोच कर दख होता है कि वे बड़े भाई की आत्मा ज्ञानशंकर को 
दुख पहूंचा रहे है 1 

प्रभाणंकर का परिवारप्रेम अद्वितीय है मौर इस सम्बन्ध में वे 
मारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हँ । हमारे यहाँ बडे जिस 
प्रकार सम्मिङित कदम्ब के हामो होते दै, लाला प्रभाकर भी वैसे ही 


है । कुटुम्ब मे अल्गा-अलगी को वे मान-मर्यादा का प्रन समदते है। 


= ॥ =-=. 
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घर में चाहे जितनी पोल हो पर उसे वै खोलनां ठीक नहीं समन्ते । 
देखिए- 

“मकान वाटे को कहते हैँ ! इससे वड़ा अनर्थं ओर क्या होगा ? 
घर का परदा खल जायगा, सम्बन्धियों मे घर-घर चर्चां होगी । हा 
दुमग्य ! घरमे दो चूल्हे जटेगे, जो बात कभी न हई, वह्‌ भव 
होगी ।'' वास्तव में उन्हें सवसे अधिक दख तव होता जव परिवार 
के नष्ट हाने की वात आती है । अलग होने के प्रश्न प्र उनके विचार 
बड़ स्वाभाविक है--'शज्ञान, मन्न दीवानखाने की जरूरत नहीं 
मला सोचौ तो, तुम दीवानखाने मे जाकर रहोग तो विरादरी के कोग 
क्या कहेंगे ? नगरवाछे क्या कहग 2 सव कुष्ठ हो गया है पर अभी 
तक तुम्हार कुल की मर्यादा वनी हर्द है। हम दोनों भाई नगरमे 
राम-लखन की जोड़ी कठंलाते थे । मृन्चे तो इस वदनामी के सामने यह्‌ 
असुविघाएुं कु भी नहीं मालूम होतीं । जैसे अव तकृ कास चता आ 
रहा हं, उसी भाति अव भी चर सकता है । 

अपने वंश के गौरव पर प्रभादंकर को सच्चा अभिमान है । उसकी 
रक्षा के लिए अपनी सारी सम्पत्ति लुटा देने में उन्हँ कोई भी संकोच 
नहीं दै । दयाराम, उनके पुत्र जव घूस के मामकम फंस जाते हतो 
उन्हे छृडाने के चिषए पुव्र-प्रेम से अधिक मान-मर्यादा की रक्षा का ख्याल 
बाध्य करता है । जव प्रेमशंकर हत्याकांड के मामले मे फंस जाते हैँ तो 
उन्हे मान-मर्यादा का ध्यान रहता है ओर उन्हें षटडाने के लिएवे 
अपनी जायदाद पर ऋणलेरेतेदैं। वे दौड़े हुये ज्ञानशंकर क पासं 
जते ह भौर कहते है “बेटा, तुमने चुना दोगा, कुल-मर्यादा मिट्टी 
मे मिल गयी.--जिस मान प्रतिष्ठा के लिए हमने जायदादे बबदि कर 
दी, वह्‌ आज नष्ट हो गयी.“ “--पुकिसि दवि पर आयगी'” इस 
कल्पना से उन्दँ वड़ा दुख होता है । धन उनके विचार भे केवल मान 
मर्यादा की रक्षा के लिए था, भोग-विकास भौर इद्विय-सेवा के लिए 
नहीं । वे प्रेमशंकर को बचाने के किए बड़ा प्रयत्न करते हैँ । 
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प्रभाशंकर के वात्सल्य की जितनी प्रणंसा की जाय थोड़ीदहै। वै 
अपनी संतानो ओर बड़ भाई की संतानो, दोनों पर समभावसेप्रेम 
रखते है । वाढ आने पर जब प्रेमशंकर अधिक परिश्रम के कारण 
बीमार पड़ गये ओर तीन दिन तक सिरन उठाया तौ “लाला 
प्रभाशंकर उनके पास से न उठे । उनके सिरहाने वैठे हुये कभी विनय- 
पत्चिका के पदों का पाठ करते, कभी हतुमान-चालीसा पढते ।"' 
उनको धन के प्रति जरा भी मोह नहींरै ओौरन टै भविष्य कौ 
विता । मान-मर्यादा कौ रक्षा होनी चाहिए । कज लेकर वे चका नहीं 
सकते । सवका सव खचं कर डालते है । 
ज्वाला भिंह 
ज्वालासिहं डिप्टी कलेक्टर हँ ओर ज्ञानशंकर के सहपाठी है| 
जिस प्रकार विश्वविद्यालयों मे आदर्शो के पक्षपाती नवयुवक होते है 
उसी प्रकारये भी है, परंतु जैसी हवा वहती है, उसी के अनुकूल इन्द 
काम करना पडता है । इसीलिए यह आददंवादी नवयुवक जव डिष्टी 
कलेक्टर हुआा तो किसानों से परिश्रम ओर वेगार लेता है उफ वे 
एक “^्यायशीकर जौर दयालु मनुष्य थे कितु इन दो-तीन महीनों के 
दौरे मे उन्हे अनुभव हो गया थ। कि विना कडाई के भँ सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकता ।"' वे किसानों से तरेगार ठेते है पर उनकी अन्तरात्मा 
इसे स्वीकार नहीं करती 1 जव वबलराज उन्हें सब वता कर सचेत 
करता है तो उनकी न्यायप्रियता जाग उठती दैवे भपने कर्मचारियों 
को वेगार लेने से मना करते है । ; 
ज्वाखासिह मे दया ओर दान की भी प्रवृत्ति है । उन्हँ दीनो का 
दुख देख कर दुख होता है 1 लखनपुर में प्ठेग का भ्रकोप है । कितने 
ही घर वीरान हो जति हैँ ध वहं द्र्य देख कर उनके हृदय मे करुणा 
जाग उठती है 1 वे कहते है“ बाबर साहब, वड़ा शोकमय द्र्य है ।” 
किसानों के पास कफन के किए वैसा नहीं ् 


। है, प्रेमशंकर कू जेब 
भी खाटी है । ज्वाकासिह्‌ कहते है-“रूपये मेरे पास है पर त देते 
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हए संकोच होता है, शायद इन्दे बुरा रगे । आप ठेकर देदेंतो अच्छा 
हौ ॥" यहं कट्‌ वे तुरन्त वीस रुपये दे देते हैं| 

जञानरांकर उनके भित्र हैँ पर न्यायं का पालन करने मेवे मित्रता 
का ख्याङं नहा करते । सच्ची जाचि करने के वाद, वे मुकदमा खारिज 
कर देते हैँ । ज्ञानदांकर को इससे बड़ा क्रोष आताहै ओौर्‌ वै ज्वाला्सिह्‌ 
से अपनी हार का वदा, अपनी क्लम दवारा लेते हैं । अखबारों भें वे 
अपने भित्र के चरित्र पर लांछन गा कर, उसकी वदनामी करवा देते 
है । अधिकारी उनके विरूढ हो जाते ट; पर वे सन्मागं से हटते नहीं 
ओर अपना कतव्य पालन करने मेँ कभी भी नहीं हिचकते । 

ज्वारासिह्‌ एक सच्चे मित्र ६ । ज्ञानशंकर के कारण उनकी वद- 
नामी होती है, उनकी वदली"हो जाती हँ मौर पद भी षटा दिया जाता 
दै; पर उनके हृदय में ्ञानदंकर के ल्एतव भी स्थान वना रहता है 
ओर वे प्रतिहिसा की भावना नहीं रखते । वे इसक्एि वदा तीं 
लेते कि ज्ञानशंकर को बुरा परिणाम मुगतना पड़गा । 

“मै नतीजे को सोचकर कातर हो जाता हूं । वाद्र्‌ ज्ञानशंकर का 
फंस जाना निरिचित हे । मुमकिन है जेल की नौवत आये । वह आत्मिक 
कण्ट मेरे लिए इससे कहीं असह्य होगा । जिससे प्राणो तक श्रातृतत्‌ प्रेम 
रहा, जिससे दांत काटी रोटी थी, उसमे भँ इतना कठोर नही हो 
सक्ता“... ज्ञानणंकर तबाह हौ नांगे । मेँ अपने दुरावेशों को पुरा 
करने के किए उनके परिवार का सर्वेनादा नहीं कर सकता । 

ज्वालासिह का सत्य ओौर न्याय-प्रेम उन्हें अपने पद को त्यागने 
कै लिए बाध्य करता दै। वेप्रेमशंकर के जीवन का आदक्षं मान 
लेते है; परंतु वे राष्टर-सेवा तव तक नहीं कर सकते जव तक वे विदेडी 
सरकार के एक कर्मचारी हैँ । द(सता कौ वेडयों मे जकडे रह कर 
राष्ट्-कल्याण की वात सोच ही नहीं सकते थे । उनकी पत्नी शीठमणि 
सांसारिक नीति के अनुसार पद त्याग करने की सराह नही देती; परु 
वे अपने म॑तव्य को नहीं छोडते भौर राष्टरहित का व्यान करके पद 
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त्याग कर देते हैँ ओौर प्रेमाश्रम मेंसेवा करने के लिए अपना जीवन 
अपंण कर देते है । 
गायत्री 

गायत्री एक भोढी-भाली विधवा नवयुवती है । विवाह होने केदो 
वषे वाद ही उसका पति मर जाता है। राय कमलानन्द की पुत्री होनेके 
कारण, उसे अपने वचपन मे किसी कष्ट का सामनान करना पड़ाथा 
ओर ससुरालमें भी वैभव कीकमीनथी। इसलिए विषम परि- 
स्थितियों से टक्कर लेते-लेते मनुष्य मे जो बुद्धिआ जाती दै गौरजो 
अनुभव मिता है, उसका पणं अभाव उसमें था । फिर पुरुष जाति 
के पाखंड, कंपटपन भौर वासना-प्रम का उसे कोई परिचय न धा। 
“गायत्री उन स्वियौ मे न थी, जिनके लिए पुरुष का हृदय एक खुला 
हआ पृष्ठ होता है । उसका पति दुराचारी मनुष्य था, पर गायत्री कौ 
-केमी उस पर सन्देह नहीं हु, उसके मनोभावं कौ तह तक कभी नहीं 
द ॥ ^ उसका निष्फल हृदय वासनायुक्त प्रेम के रहस्यों से 
अनभिज्ञ था । किन्तु साथ ही सगवंता उसके स्वभाव का प्रधान अंग 
थी । वह जपने को उससे कहीं ज्यादा विवेकरील ओर मर्मज्ञ समञ्लती 
थी, जितनी वह्‌ वास्तव मे थी । उसके मनोवेग ओौर विचार जरु के 
नीचे बैठने वाले रोड नहीं, सतह पर तैरने वाले वुलवृङे थे ।'” वास्तव 
मे वह मनुष्य की स्वाथंपरता से अनभिज्ञ थी भौर पुरुष के आन्तरिक, 
व्यक्तित्व को देखने भे असमथं थी । बाहर से देखकर ही वह पुरुष को 
अच्छा या बुरा समन्ञ लेती थी । ज्ञानशंकर मे रूप था, वैसा ह रूपवानः 
उनके हृदय को गायत्री ने समज्ञा जौर उनकी ओर आकर्षित हो गयी 1 

विधवा स्त्री जिस प्रकार एकांत सेवी, गौर गंभीर होती है, उसके 
विपरीत गायत्री का स्वभाव था । भुं लटकाकर बैठना उसकी भादत 
न थी 1 वह हसमुख, विनयज्ञील, सरक हृदय, विनोदभ्रिय रमणी थी 
जिसके हृदय भे खीला भौर क्रीड़ा के किए, जगह न थी ।” वास्तव मेँ 
ये विशेषताएं उसकी अवस्था के अनुकूक धौं ओर उसके विकसित 
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यौवन का परिणाम थीं किन्तु पुरुष इनका उल्टा ही अर्थं कगाता है । 
गायत्री के सीषे व्यवहार का ज्ञानदंकरते दूसरा ही अथं लगाया है-वह्‌ 
कहता है “भाओ, इस उजड हए हृदय को आवाद करो । आओ, इस 
अन्धकारमय कृटीर को आलोकित करो ।” वास्तव में जो गंभीरता एक 
विधवा के लिए अपेक्षित है, उसके न टोने से वह गलत रास्ते पर्‌ 
चलने र्गती है । हृदय से उसको वासना से वृणा परवही गरुग 
उसके लिए घातक सिद्ध होते हैँ । उसकी गत्ती उसे स्वयं मालूम 
पड़ती है कि इस विषय में मै सर्वथा निरपराध नहीं हं । 

गायत्री को अपने सतीत्व के प्रति एक विचित्र प्रकार का मोह 
दै । उसका सतीत्व केवल एक अन्धविश्वास दै। हिन्द समाज में 
विधवा को अपने मृत पतिके स्मृति मेही जीवन विताना पड़ता 
दै, उसके लिए यह्‌ मजबूरी है । प्रेमचन्द जीने गायत्री का चरित्र 
लेकर "विधवा" के सच्चे हृदय का चित्र खीचा है । वास्तव मे गायत्री 
का हृदय प्रेम करने के किए तड़पता है, पर वंघनों में जकड़े होने के 
कारण वह्‌ अपने हृदय की प्यास मिटा नहीं सकती । राधाका रूप 
धोरण करके परोक्षरूप से वहं प्रेम-पिपासा कोशांत करनेके लिए 
ज्ञानशंकर से प्रेमामृत की दो चार वृंदे यदा-कदा प्राप्त करती है पर 
सच्चा सुख उसे नहीं मिलता । मरतपति के प्रति उसका प्रेम आत्मवंचन। 
से अधिक नहीं । अपने पति कौ याद वह्‌ केवल आध्यात्मिक श्रद्धा" 
से किया करती धी । संयम का जीवन उस पर जवरन कादा गया था, 
उसने स्वेच्छा से वह्‌ त्रत नहीं धारण किया था। इसीलिए ज्ञानशंकर के 
सम्पकं म आते ही वह त्रत खंडित होने लगता है ओर इस भेद को वह्‌ 
समञ् नहीं पाती--“श्ञानशंकर से उसे टगाव होता जाता था । ज्ञानशंकर 
को बाहर से आने में देर होती, तो उसे बेचैनी होने क्गती, किसी काम 
मेजीन छ्गता था, वह्‌ अटारी पर चठ कर उनकी बाट जोहती ।'” 
स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध मे जो सुम्बकतव होता है, वही उन दोनों मे एक 
दूसरे के प्रति भाकषंण पैदा कर देता है। बह यह समन्लती है कि 
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“मेरा पति-प्रेम-वंधन जर्जर हो गया, नहीं तौ मैँ इन वार्ताओों के आक- 
षेण से सुरक्षित रहती ।" 


मनुष्य सामाजिक प्राणी ै। समाजमें प्रचक्ित प्रथाओं भौर 
परम्पराभो पर धीरे-धीरे इतना विश्वास जम जाता है कि उनके पालन 
करुते मे कितना ही अनौचित्य जान पड़े पर उनकी अवहेलना करना 
असंभव होता ह । सामाजिक ओर धामिक प्रथाओं के प्रति आस्थाकी 
जड़ हृदय में इतनी गहरी घूस जाती है कि यदि उन्हं उखाडने का प्रयत्न 
करने लगे, तो जान पड़ता है हमीं नष्ट हो जायेगे । हमारी शारीरिक 
प्रृत्तियां कितनी ही बल्वती हौं, प्र उनका दमन हम कर ही उाल्ते 
है । गायत्री के सम्बन्ध में यह्‌ सत्य ठीक ठहरता है । वहं युवती है, वह्‌ 
अपनी प्रेम-पिपासा को शांत करना चाहती है, पर नहीं कर॒ सकती । 
जब ज्ञनशंकर एेसा अवसर ठे आता है, जव वह जीवन का सुखोपभोग 
कर्‌ सके, तो वही सामाजिक आस्था उग्ररूप वारण करके सामने आ 
खड़ी होगी है। सतीत्व के प्रति सच्चा प्रेम उसे नहीं रोकता वरन्‌ उसके 
वे दृढ विश्वास उसे पकड़ रहते दँ जो उसने समाज में प्राप्त किये थे । 
ज्ञानशंकर बग्धी मे वंठे हए; उसके साथ जव काम-कुचेष्टा कर ॒वैठता 
है, तो गायत्री को दुख होता है-“आत्मवेदना का ज्ञान आरे के समान 
हृदय को चीर रहा था । उसकी वह्‌ वस्तु लुट गयी थी, जो उसके मान 
कौ रक्षक, उसके आत्मगौरद की पोषक, उसके धथ का आधार ओौर 
उसके जीवन का अवलम्ब थी ।' उसके उस दृढ़ विश्वास पर ज्ञानशंकर 
ने चोट प्हचायी थी । उस भेद को कोई नहीं जानता, परन्तु वह॒ अपनी 
दी नजरों मे गिर जाती है । आत्मग्लानि के द्वारा वह्‌ अपने दोष कौं 
धोन। चाहती है गौर अपने पति के चित्र के 


# साथ वह इस प्रकार वातं 
करके क्षमा मागती है मानों वह जीवित हों । धाभिक ओर सामाजिक 
रूढियों के प्रति विद्रोह करने का 


अपराध उसके मन को अशान्त बनाये 
रखता ठै । उसकी मनोदशा का अत्यन्त स्वाभाविक चित्र इस स्थल 
पर देखने को मिक्ता है। 
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मनोवैज्ञानिकों का कथन दहै क्रि जव मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों 
को सीधे तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता तोव ते परोक्ष 
उपायों का अवलम्बन करता है, जो उसे आसानी से संतोप प्रदान 
करते ठं । सौध तरीके से अपनी प्रवृत्तियों का दामन करने में बहत 
से सामाजिक या अन्य विरोधौंका सामना करना पडता है, वि्ञेष- 
ख्पस काम प्रवृत्ति के सम्बन्धमें। यह समस्या विधवा स्त्रियों के 
वारे मे अधिक विषम बन जाती है। पाश्चात्य विद्वानों ने सिद्ध किया 
है कि हमारे उच्च भाव जैसे भक्ति, त्याग, सेवा आदि इस कामवृत्ति 
के परिवत्तित रूप दँ । अर्थात्‌ जव मनुष्य समाजके भय से अपनेही 
समान दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पाता, तो उसी प्रेम को वह्‌ 
दवताओं पर आरोपित करके सुखी होता है, क्योकि इस प्रकार का 
भ्रम उन्मुक्त ह । गायत्री के सम्बन्ध से यह तथ्य ठीक इसी रूपमे 
दिखायी देता दै । गायत्री नवयुवती थी, उसे प्रेम चाहिए; पर छोकरिक 
प्रम उसे प्राप्त नहीं हो सकता, क्योकि वह विधवा है । जब ज्ञानशंकर 
उसे भक्तिकेक्षेवमेंलेजातादैतो उसे सुख होता है। कृष्ण-भक्ति 
हारा वह॒ अपनी प्रेमाकांक्षाको पुरी कर सकती थी । समाज द्वारा 
भक्ति मान्य दै भौर अन्तरात्मा भी उसे स्वीकार करती है, वह इसे 
सतीत्व भंग नहीं समक्षती, इसलिए दूसरी ओर वह्‌ स्वतंतरतापूवेक प्रेम 
का आनन्द उठाती ह । कितु वास्तविकता तो यह है कि वह ज्ञानशंकर 
की ओर आकर्षित थी ओर भक्ति केवल एक बहाना मात्र था-- 


"वह मीराबाई सदुश कृष्ण कौ मूति को स्नान कराती, वस्वाभ्रुषणों 
से सजाती, उनके लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोग बनाती ओौर मूत्ति 
क सम्मुख अनुराग-मग्न होकर घंटों कीतंन करती १ लेकिन इस 
सत्संग से शांति मिलने के बदले उसका हृदय सदेव एक तृष्णा, एक 
विरहमय कल्पना से विकल रहता थ। ।ˆ“““““वह्‌ स्वयं न जानती थी 
किँ क्या चाहती ह ? वास्तव में वह राधा ओौर कृष्ण के प्रेम-तत्व 
को समञ्नने मे असमर्थं थी । उसकी भौतिक दृष्टि प्रेम के एेचिक 
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स्वरूप' से अगे न वठ्‌ सकती थी ओौर उसका हृदय इन प्रोम-सुख- 
कत्पनाजो से तृप्त न होता.“ पहने पतिःप्रं म॒ उसका सर्वस्व थाः... 
अब उस प्रेम का स्वरूप मिटा हुमा, फीका, वित मालृम पड़ता था | 
नदी उमड़ गयी थी । पति-भक्तिका वह्‌ वांध जो कुट-मर्यादा ओौर 
आत्मगौरव पर आरोपित था, दस प्रेमभक्ति की बाढ़से टूट गया" 
उसका कृष्ण कौन धा, वह्‌ स्वयं उसे स्वीकार करने का साहस न कर 
सकती थौ, पर उसका स्वरूप ज्ञानङंकर से बहुत मिलता था ।' 


गायत्री का एक गुण है उसका प्रजारंजन । अपनी रियासत का 
प्रबन्ध वह्‌ सुचाररूप से करती है । इस दुष्टि से वह्‌ पुरषो के समान 
है । गायत्री उन महिलाओं मेँ थी जिनके चरित्र में रमणीयता शौर 
खाकित्य के साथ पुरुषों का साहस ओौर धैर्यं मिला होता है । यदि 
वह्‌ कघी ओर आइने पर जान देती थी, तो कच्ची सडको के गर्द मौर 
धूर से भीन भागती थी""""ल्खनऊसे अये हुए उसे दोसालहो 
गये, छेकिन एक दिन भी अपने विशाल भवन मे आराम सेन वैठी। 
कभी इस गाव जाती, कभी इस छावनी भे ठहरती, कभी तहसीर आना 
पड़ता ।' वह॒ अपनी रियासत का प्रबन्ध करने म दन्तचित्त रहती थी । 
इस मागं म उसके कारिन्दे वाधक धे । यदि वह्‌ कम सूद पर रुपये 
देने कौ आज्ञा देती तो वे लोग वीच में रुपये ह्डप लेते- यदि अष्टांश 
पर अनाज देने को कहती थी, तो वे सवाई डवदे पर .उठाते । अपने 
इलाके में वह सफाई का प्रवन्ध भी करना चाहती थी ओर इसके लिए 
उसने भंगी नियुक्तं किये । वाद्‌ आने पर, पीडितो की सहायता करने के 
ङिषएु वहं स्वयं जाती थी, परन्तु उसकी यह्‌ सुधारवादी नीति समय के, 
पहले थी । प्रजा गायत्री की इन सच्चेष्टाओं को सन्देह्‌.की दृष्टिसे 
देखती थी; वयोकि प्रायः जमीदार रोग फसा करते नहीं थे । जनता 


उसे अत्याचारं के दमन में सहयोग न दे सकती थी, फिर भी वह्‌ भपने 
कतंन्य मे तत्पर थी ॥ 


गायत्री मे उदारता थी, द्या थी; मगर थी वह्‌ उसी जमींदार 
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वगे को जो अधिकार-मद से पागल रहते हँ । योंतो वह्‌ अपनी ओर 
से अपने आसामियों पर कोई अत्याचार न करती थी मगर अधिकार 
का ग्वं उसे था। उसे यह्‌ असह्य था कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन 
क्रिया जाय । जव ज्ञानलंकर उसे यह समाचारदेते हँकि असामी 
सभाका चन्दादेने से इन्कार करते हँ; तो गायत्री की त्योरियां 
बदल गयीं । प्रेम की देवी कोष की मूति बन गयी। वोटी, क्या 
देदातीमे भी वा फटने लगी? कारिदोंको छ्खि दीजिए कि इन 
पाजियों के घर में आग लगवा देंमौर उन्दँकोड़ों से पिव्वा---.. 
म यह्‌ अवज्ञा नहीं सह सकती । ये सवकं सव कृतघ्न हैँ ।' वास्तव मेँ 
गायत्री वेगार पाना, चन्दा ठेना आदि अपना हक समद्वती है । उसेये 
बाते अत्याय नहीं जंचत्ती । यदि अपनी रियासत में इन सव की रोक- 
थाम करतीदहै, तौ केवर इसलिए किउसे अपनी प्रजा से प्रेम है। 
प्रजावत्सलता उसका आदश है कि जिस पर वह चना चाहती है । 
मगर जव ज्ञानशंकर उसके सामने वेगार ओर सस्ती के पक्ष में तकं देते 
ह, तो वह्‌ सहमत हो जाती है । यही नही, लामके लोभमें बेदखटी 
आदि को जिन्हें वह बुरा समञ्ञती ह, वह॒ उचित समन्नने लगती है । 

जमीदारों की भांति उसे भी ठाटवाट ओौर शान-गौकत से प्रेम 
है । गवनंर महोदय के स्वागत, जसे ओर धूमधाम का वह प्रबंध 
करती है। उसे रानी की पदवी मिल्ती है । इस अवसर पर सूव खुले 
हाथों घन लुटाया जाता है । इसका एक उदेश्य टै शासन को अपनी 
राजभक्ति का प्रमाण देना । 

गायत्री के प्रेम का नशा उस समय उतरता है जव उसकी बहन 
विद्या जहर खा ठेती है । उसे अव जञान्शंकर का सच्चा स्वरूप दिखायी 
पडता ह । वह इस खून से अपना हाथ रंगा हमा पाती थी । उसे 
छगता कि ज्ञानशंकर की सूरत देखते टी विद्या का ज्लिज्ञकना, चीखना, 
विल्लाना लाक कह रहा शालि जि इ 
उसके विचार मे यह दुय्ना इस वात का प्रमाण धी किं हम भक्ति 


\ 


(ल. ) 


के ऊंचे आदद से गिर गये प्रेमके निर्मल जलमे तैरते हुये हम 
भोग के सेवारों म उलङ्ञ गये ॥ वास्तव मे "विद्या से उसे बहुत सुहव्यत 
थी, उसकी मृत्यु का उसे सच्चा शोक था । विद्या को याद करके वह्‌ 
बहुधा एकाति में रो पड़ती, उसकी सुरत उसकी आंखों से कभी न उतः 
रती थी ।' इस घटना से उसके मन में विराग उत्पन्न हो जाता है। 
अपनी सियासत उसने ज्ञानशंकर के पुत्र मायाशंकर को देदी शी, अव 
उसका मन बिल्कुल नहीं रगता । शायत्री की दशा इस समय उस पथिक 
कीसी थी, जो साधु वेषधारी उाकुभों के कौशल-जाल में पडकर लुट 
गया हो । ज्यो-ज्यों सारी घटना पर विचार करती थी, उसको सभी 
हस्य, कारण भौर कायं के सूत्र मे वेधे हये मालूम होते थे ।' वह तीथं 
यात्रा करने चर देती है । इसके वाद तो उसे अपना जीवन एक भार 
सा लगता है भौर अन्त में वह्‌ उसी यात्रामें मर जाती त 
गायत्री का चरित्र बड़े मनौवैज्ञानिक ठंग से अंकित हया हे ] मान- 
वीय भावों का बड़ा स्वाभाविक वर्णन हमे उसके चरि मे मिरता दै । 


श्रद्धा 

शद्धा भौर गायत्री के चरित्र एक दूसरे से पणेतया विपरीत हैँ । गायत्री 
विधवा होते हए सधवा का सा आचरण करती है उसे वनाव, श्णृङ्खार 
ओर रूप से प्रेम है; परन्तु श्रद्धा सधवा ( जिसका पति जीवित हो ) 
होते हए भी विधवा का जीवन विताती है । हिन्द स्वियों मे धम॑पराय- 
णता मौर समाज के प्रति सम्मान इतना अधिक होता है कि वे उनके 
आगे अपने मनोभावों का कुछ ध्यान नहीं करतीं । घमं ओौर समाज 
की मयादा रखने के लिए गायत्री जिस अकार अपने व्यक्तिगत मनो- 
भावों का बछिदान करती है, वह्‌ वात एक सीमा के बाहर जान पड़ती 
है। श्रद्धा के पति वा प्रमशंकर सच्चरित्र है । वे अमेरिका हो भावे ह) 
इसलिये वे समाज से बहिष्कृत है । यहां तक कि उनके भाई ज्ञानरांकर 
उनका छूमा खाना तो दर र्हा, साथ वैठकर भी साना अनुचित समञ्जते 
है । सामाजिक दुष्ट से उनकी अपिता, शद्धा को उनसे दुर रहने के 
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किए वाध्यकरती दै । समाज ओर धमं के प्रति यद्‌ अंधविश्वास अजीव 
स्थिति पैदा कर देता है । पति-पत्नी एक दूसरे को सम्पूर्णं हृदय से प्रेम 
करते दै मगर श्वद्धा के अन्धविश्वास के कारण उनका मिलन नहीं हो 
पाता । ठमारे देश मे इन २५ वर्पो में बड़े परिवर्तन हो चुके | देशम 
धामिक ओर सामाजिक परिवत॑नों के कारण अव इस प्रकार की मूखंतापूणं 
प्रधाओों की समाप्तिहो रही दहै । आज श्वद्धा' की तरह की स्त्रियोंका 
कायं अस्वाभाविक लगेगा; पर जिस समय प्रेमाश्रम' की रचना हई 
थी, उस समय एसे चरित्र की स्वीका होना स्वाभाविक था । 


श्रद्धा को अपने पति से अत्यधिक प्रेम था। उसके अमेरिका चञे 
जाने प्र, उसने विरह कै दिन गिन गिन कर काटे थे । यहाँ पर उसका 
चरित्र उमिला' के सदृश उज्ज्वल प्रतीत होता है । “महीने के तीस दिन 
ओर दिन के चौवीस घंटे यही मनोहर स्वप्न देखने मेँ कट्ते ये-“श्रद्धा 
के किए प्रेमशंकर केव एक कल्पना थे । इसी कल्पना पर वह्‌ प्राणा- 
पेण करती थी । उसकी भक्ति केवर उनकी स्मृति पर थी जो अत्यन्त 
मनोरम, भावमय ओौर अनुरागधूणं थी । श्रद्धा का पति से शारीरिक 
मिलन का मागं बन्द था, किन्तु उसके मन में धमं ओर प्रेम का संघषं 
चरता रहता था । जब प्रमशंकर उससे मिलने के लिए उसके कमरे में 
जाते दै तो वह उनसे धमंभीष्ता के कारण मिक नहीं पाती । “हा, इस 
समय उसके हृदयपर क्या वीत रही है, कौन जान सकता है ? उसका प्रिय 
पति जिसके वियोग में उसने सात वषं रो-रोकर कटे थे, सामने से भग्न 
हृदय, हताश चला जा रहा था ओौर वह इस भांति सशङ्क खड़ी थी,मानो 
आगे कोई वृहत्‌ जलागार है । धमं पैरों को बढ़ने न देता था। प्रेम 
उन्मत्त तरगों की माति बार बार उमडता था, पर धमं की शिलां से 
टकराकर कौट आता था ।"' धर्मं के कारण अपने पति के हृदय पर चोट 
प्ुचाने का उसे वड़ा पच्चात्ताप होता है । मिलन को छोडकर वह 
अपने पति की हर प्रकार सेवा करने के चि उद्यत स है । प्रेमरांकर 
के सामने आधिक कठिनादयां दै, शद्धा अपने गहने उन्हं दे देती है । 


( ६< ) 


कम से कम गहनोका मोह स्तियों को बहुत होता है, मगर शद्धा परति 
प्रेम कै आगे उन्हं तुच्छ समज्ञती दै । उसके पत्र मँ उसकी निस्पृहता 
की कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति है :- 

“इस सन्दूकची मे मेरे कुछ गहने ओर रुपये हैँ । गहने अव किसके 
लिये पहन ? कौन देवेगा ? यह तुच्छ भेट है, इसे स्वीकार कीजिए । 
यदि आप न ठे, तो मँ सम्ंगी कि आपने मूङ्ञसे नाता तोड़ लिया |" 

इसी प्रकार ज्ञानशंकर प्रेमशंकर के हिस्से को हडपने के लिए जाल 
फलाता है । वह श्रद्धा को भडकाता है कि गांव का आधा हिस्सा वह्‌ 
अपने नाम लिखा ठे पर उसे जरा भी रोभ नहीं । पति पर उसको 
विश्वास है । वह कहती है- 

“मं एसा नहीं कर सकती । उनकी जो इच्छा हौ करे, चाहे अपना 
हिस्सा वेच दे या रखे । वे स्वयं बुद्धिमान रहै, जो उचित समन्लेगे, ' 
करेगे । भै उनके पैर में वेड गयो डाल ? --“भेरी चिन्ता कुछ न करो । 
वे मेरे स्वामी ह जो कुठ करेगे, उसी में मेरी भलाई है । मृञ्ञे विद्वासं 
ही, नहीं होता कि वे मुज्ञे निरवलम्ब छोड जारयँगे 1" 

उसकी धम भीरुता, उसका गुण भी है भौर अवगुण भी । वह्‌ इसके 
चरित्र को ऊंचा उठाती है, पर इतना अधिक अन्धविश्वास अच्छा 
नहीं जंचता । श्रद्धा को सामाजिक अवस्था भौर समयोचित आवश्य- 
कताओं का ज्ञान था । परम्परागत बन्धनों को तोड़ने के छ्िए जिस 
विचारुस्वातन्त्य ओर दिव्य ज्ञान की जरूरत है, उससे वह्‌ रहित थी । 
वह्‌ अपने प्राणों से प्रिय स्वामी से हाथ धो सकती थी, किन्तु अपने 
घमं की अवज्ञा करना अथवा छोकनिन्दा का सहन करना उसके लिए 
असम्भव था । पति उससे मिलने आता है पर धमस्था कहती है- 


“भरेम नश्वर है, निस्सार है, कौन किसका पति मौर कौन किसकी 
पत्नी ? यह सव माया जाल है ! मँ अविनासी 
*०*-“"मन मे स्थिर किया, 


व्या खाया, क्या पिया, 


ह मेरी रक्षा करो । 
जौ स्वामी सात समुद्र पार गया, वहां न जाने 
न जने किस के साथ रहा, अव उससे मेरा 





क्या नाता ?'" वह्‌ अपने अतृप्त हृदय को प्यासा रखना पसन्द करती 
है, परन्तु घमं के वंघन तोड़ना उसके लियि दुस्साध्य ह । 

पतिके विनास्त्रीका जीवन शून्ये, पर समाजके भयस वह्‌ 
उसे अपना नहीं सकती । श्रद्धा अपने जीवन को एक विडम्बना समक्नती 
है यौर धर्म-रक्नाके लिए डूब कर मरना चाहूती ह । प्रेमयंकर उसक्री 
रला करतहं । इस स्थल पर उसकौ धामिक श्रद्धा का अभूतपूर्वं परि- 
चय ।सल्ता हं । प्रमशंकर नये विचारोंकेव्यक्तिदटै,वे उस कामको 
कभी नही करते, जिसे वे तकं संगत नहीं समते । श्वद्धा उनसे प्राय- 
श्चित करने को कहती है, पर उनका प्रायरिचित पर विवास नही, वे 
इकार करते हु । उसको घरमपरायणता का नमूना देखिए-- 
` श्श्रद्धाका एक हाथ प्रेम्ंकरके हाथ मे था। यहु कथन सुनते 
ही उसने हाय खीच लिया जौर दोनों अंशूों से दोनों कान बन्द करती 
इई बोली ; ईरवर के लिए मेरे सामने शास्त्रों की निदा मत करो । हमरे 
ऋषियों ओौर मनियों ने शस्वोमेंजो कुष्ठ ल्खि दिया है, वह ह्मे 
सानना चाहिए । उनमें मीन-मेख निकालना हमारे किए उचित नटीं । 
हममे इतनी वुद्धि कहाँ है कि शास्वों के सभी आदेशो को समञ्च सक । 
उनके माननेमें ही हमारा कल्याण है । 

ओर प्रेमशंकर के अधिक तकं करने पर वह स्पष्ट कह देती है- 
““मापके चित्त से अभी अहंकार नहीं मिटा । जब तक इसे न मिटादयेगा, 
तऋषियों कौ वाते आपकी समज्ञ मे न आयंगी । - 

श्रद्धा त्याग, सेवा ओर संतोष की देवी है । उसका सवत्र सम्मान. 
होता है । उसके पति को उसके विचारों से पूणं असंतोष है पर उसके 
हृदय मे भी उसे सच्चा स्थान प्राप्त है ~ 

^प्रेमणंकर के सम्मुख श्रद्धा एक देवी के रूप म खड़ी मालूम पड़ती 
थी । उसकी मुखश्री एक विलक्षण ज्योति से प्रदीप्त थी । त्याग ओर 
अनुराग की विशाल सूति थी, जिसके कोमल नेत्रो मे भक्ति ओर प्रेम 
की क्रिरणे प्रस्फुटित हो रही थीं । "शरद्धा की भक्ति के सामने अपनी 
कटुता ओर अनुदारता अत्यंत निद प्रतीत होने ठगी ।“ 


--- 


(~) 


विद्या 

गायत्री ओर श्रद्धा की भाति विद्याका चरित्र पाठक के सामने 
विशद रूप में नहीं आता, पर जिस रूपमे भी हम विद्या को देखते है, 
वह्‌ भारतीय नारी काएक सच्चारूपटै। उसके सम्बन्धमे वा० 
मंधिीशरण गुप्त का यह कथन-- 

अवला जीवन हाय । तुम्हारी यही कहानी । 
अचल मे है दूध भौर आंखों में पानी ॥ 

बिल्कूर ठीक उतरता है । वास्तव मे स्वीका जीवन पति ओर पूतम 
तक ही सीमित रहता है भौर विदा का जीवन भी पति ओर पुत्र तक 
सीमित है। विद्या को सूख नहीं प्राप्त है, क्योकि उसका पति दुराचारी 
ओर स्वार्थी है । दोनों के स्वभाव में बहुत अन्तर है । विद्यावती “इन 
विचारो मे अपने पति से सहमत न थी 1“ --उस परमाथ पर स्वा्थंसे 
अधिक्‌ श्रद्धा थी 1 उसे बाबू ज्ञानशंकर को अपने चाचा से वाद-विवाद 
करते देखकर खेद धा भौर अवसर मिलने पर॒ वह्‌ उन्हे समन्नाने की 
चेष्टा करती थी ।'' 

विद्या सुलज्ञे हुये विचारों की स्त्री है । वह॒ अपने पति को हमेशा 
कुमागं पर चलने से रोकती है परन्तु वह्‌ पति केद्वारा पग पग पर 
अपमानित होती है । उसके विचार उदार है, इसलिए वह परिवार मे 
लडाईज्ञगड़ा पसंद नहीं करती । जव ज्ञानशंकर अपने भाई दयाशंकर 
की सिफारिश करने से इन्कार कर देता है तो वह्‌ उन्हे समज्षाती है । 
ज्ञानशंकर जव अङ्ग हो जाते हः तो उक्षे सुख नहीं होता । दोनों के 
विचारो के न मिकने से उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता । कभी 
कभी यह्‌ मतभेद विवाद भौर कलह का भी खूप धारण कर ठेता है । 
पति-पत्नी मे जव कभी बातचीत होती तो उसमें मधुरता, हास्य ओौर 
विनोद को जगह कटुता होती थी :- 

हिचा द! कपड़े छोटा दोगे तो वे अपने मन भें वया कगे ? 
वे वेचारे तौ तुमसे मिलने को दौड़ते हँ जौर तुम भागे भागे फिरते हो ? 
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तुम्हे स्यो काहीख्यालटहैन ? तुम कुष्ठ मत देना, म अपने पास 
सेदेदूगी। 
सान०--जव तुम धन्नासेठो कौ तरह वातं करती हो, तो बदन मे 
ग-सी लग जाती है । उन्होने कपड़ भेजे तो कोई एहसान नहीं किया । 
दूकानों का साल भर का किराया वेगी लेकर हडप चुके हैँ 


भारतीय घरों में रहनेवाी स्त्रियां जिस प्रकार से रहती है, उसी 
प्रकार विद्या का जीवन बीतता है-घर में काम काज करना, कसीदा 
काट्ना आर्‌ अन्य प्रवन्ध देखना । इसीलिए सामाजिक व्यवहार ओर 
मिलने-जुलने में उसे वड़ा संकोच दाता हं । अपने स्वार्थं साधन के लिए 
जव ज्ञानशकर उसको ज्वाटासिह के घर भेजने को कहते है तो वह 
कहती मुज्ञ ता वहां जाते स्चेप होती है, न कभी की जान-पहचान 
न रीति, न व्यवहार । भँ वहां जाकर क्या वाते करूगी ? गंगी बनी 
वंठी रहय । तुमने मृञ्चसे न पृछा, अच्छा वादा कर आये 1" 

विद्या में छोक-व्यवहार का ज्ञान अत्यधिक है ? वह्‌ इस बात को 
अच्छी तरह समज्ञती है कि अमुक काम करने से हमारी सामाजिक 
स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा । गायत्री के आमन्त्रण पर ज्ञानशंकर 
उसको रियासत का मेनेजर बनना स्वीकार कर ठेते दै, परंतु विद्या इसे 
ोकाचार के विरुद्ध समज्ञ कर उनका विरोध करती है-“जव तुम्हे 
इतनी मोटी-सी बात भी नहीं सून्ञती तो म ओर क्या कटं । भका सोचो 
तो, दुनियाँ क्या कटैगी । लोग यही करगे कि अवला विधवा है, नाते- 
दार जमा होकर लूट-खा रहे है । तुम चाहे जितने निस्पृह भाव से काम 
करो, लेकिन बदनामी से न वच सकोगे 1 उनका यह पद ग्रहण न 
केवल छोकाचार की दृष्टि से अनुचित है, वरन्‌ उससे विद्या के आत्म- 
सम्मान को ठेस पहुंचती है । गायत्री मौर विद्या दोनों बहनें ह भौर 
दोनों का पद बरावर है । ज्ञानशंकर के नौकर होते ही विद्या का पद 
नीचा हो जायगा । इसीषिए वह उनका विरोध कते हृए कहती है ` 
“अभी वह तुम्हारी सारी दै, तुमसे कितना प्रेम करती है, क्तिनी ही : 
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बार तुम्हारी चारपाई तक विष्ठा दी है । इस उच्चासन से गिरकर तुम 
उसके नौ कर हो जाओगे ओर मूज्ञे शी वहिन के पद से गिरा नौकरानी 
बना दोगे ।' 


भारतीय स्त्रियों की धमंग्रियता उनका विशेष गृण है। द्द 
धमं स्छिलाता है. कि तुम्हारा पति कितना ही दुराचारी बयोनहो, 
तुम्हारे छिए पूज्य है विद्या को अपने पति के प्रति धाक च्रद्धाहै, 
चारित्रिक नहीं । जिस समय रायसाहब ज्ञानशंकर की दुष्टताका 
वर्णन विद्या से करते, उन आरोपों के सच होते हुए भी “विद्य 
की तेव॑टरयों पर बल चद: गये । उसने कठोर दृष्टि से रायसाहव 
को देख, {र मृंह से कुछ न वोी 1 एेसा जान पड़ता था कि 3ह्‌ 
इन बातों कै नहीं सुनना चाहती ।"' भारतीय स्त्री के छिए पति की 
निदा सूना पापहै। जव रायसाह्ब ने गायत्री ओर ज्ञानशंकर के 
अनुचित सम्बन्ध का आक्षेप किया तो “विद्या की भौं तन गयीं, 
मुखराशि रक्तवणं टो गयी । गौरवयुक्त माव से बोटी-पिता जी, गने 
सदेव आप का अदब कियाद ओौरं आपकी अवज्ञा करते हए मृद 
जितना दुख हो रहा है, वह वणन नहीं कर सक्ती, पर यह्‌ असम्भव है 
कि उनके विषय मे यह्‌ लांछन अपने कानों से सुन्‌ । मुन्ने उनकी सेवा 
मे जाज १७ वं बीत गये, पर मैने उन्हें कमी भी कूवासनाओं कौ ओर 
सुकते नहीं देखा ।'' वहं पति के इस कलंक पर व्दिवास नहीं कर पाती 
ओर पति के चरित्र पर यह्‌ अन्ध विदवास चरम सीमा पर पटच जाता 
है, जव वहं यह कहती है कि आप मूङ्ञे घर वुखाकर इतना अपमान कर 
रहे है, यह मापको शोभा नहीं देता । आप का हृदय इतना कठोर हो 
गया ह । जब आपके मन मे एसे एसे भाव उठ रहे ये, तो भे यहुँ क्षण 
मर मी रहना नहीं चाहती । भे जिस पुरुष की स्त्र हं, उस पर सन्देहं 
करके अपना परलोक नहीं बिगाड़ सकती । वह॒ आपके कथनानुसार 


कुचरित्र सही, दुरात्मा सही, कुमारगी सही, परन्तु मेरे लिए पूज्य ओर 
देव तुल्य है 
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जव राय साहव उसे यह वतकति हैँ कि ज्ञानशंकर ने उन्हे विषदे 
दिया था, तो वह्‌ प्रतिवाद भी नदीं कर सकती; क्योंकि वह अपने पति 
की स्वाथपरतासे परिचित थी। पति की दुश्चरित्रता को वह अपने 
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का पत्ति निष्कलंक है; पर रायसाहव के प्रमाणो ने उसके हृदय मे जइ 
जमा दी । एकस्तरी की सवसे वड़ी पूंजी है उसका पति प्रेम । जव वह्‌ 
 छिनने गती है ओर दूसरा उसे हथियाने लगता है तो उसकी रक्षा के 
किए वह्‌ भयानक रूप धारण करती है । वह दूसरे पक्ष को नष्ट कर 
देना चाहती दै । किन्तुजव वह्‌ यह देखती है कि वह पूंजी अपने 
आप दूसरे के हाथ चटी जा रही है मौर वह उसे नहीं रोक सकती 
तो उसे निरा्ा होती दै, दुख के मारे उसका हृदय फट जाता है-ओर 
उसे मर जाना ही उचित जान पड्तादै। विद्याकी भी ठीक यही 
दला होती है । वह॒ अपने पति को वच्ताने के लिये बनारस जा पहुचती 
है ओर गायत्री के वारे मे मायाशंकर मौर अन्य नौकरों से पृं ताछठ 
करती ह । वह गायत्री से खिन्न भौर करोधित सी रहती दै; क्योकि वह्‌ 
समश्चती है कि गायत्री मेरे पति पर अधिकार करना चाहती है । इस 
स्थिति मे दोनों के बात करने का ठंग देखिये :-- 
गायत्री- मेरे न जाने से नाराज तो अवश्य हए होगे ? 
विद्या-तुम्द उनके नाराज होने की क्या चिता है ? वे नाराज हो 
कर तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हँ ! 
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यद्यपि यह्‌ उत्तर काफी देषमूलक था, पर गायत्री ने कुठ ध्यान 
न दिया; बोी-क्या कटं, कल तुम न आ गयीं, नहीं तो कृष्ण लीला 
का आनन्द उठातीं 1“ 
विद्या ने व्यंग्य से कहा-मेरा अभाग्य था कि करन आ गयी । 
गायत्री-एक वार फिर वही लीला करने का विचार टै । अव की 
तुम्हे भीः कोई न कोई पाटं दंगौ । 
विद्या- नहीं, मृज्ञे क्षमा करना । नाटक खेरकर स्वगं जाने की 
मृञ्ञे आशा तहीं है 1 
बातचीत में व्यंग्य, ईर्ष्या ओौर कटूता का प्राधान्य है । 
जव वह्‌ ज्ञानशंकर ओौर गायत्री दोनों को प्रेमालिगन मे आवद्ध 
पाती है, तो उसका आत्माभिमान चोटः खाकर तड़प उठता है । किन्तु 
बहिन की आत्मग्लानि ओर पश्चाताप उसको शांत कर देता ह । साथ 
ही वह उसका प्रतिकार इस प्रकार करना चाहती है कि गायत्री उसके, 
एकमात्र पुत्र मायाशञंकर को गोदनले। पत्तितो गया, परपुत्रको 
बचाकर वह भपने आत्माभिमान कौ रक्षा करना चाहती है । परन्तु 
जव इसमे भी उसे असफरता मिलती है तो वह्‌ अपनी हार मान ठेती 
दे । “वहं एक गर्वशीखा, मनिष्ठा, संतोष ओौर त्याग के आदश का 
पालन करते वाटी महिला थी । कभी सोचती, लखनऊ चली जाऊँ 
ओर वहां जीवनक्षेप करू, कभी सोचती, जी कर करना ही क्या दै, 
फेसे जीने से कया मरना बुरा है ? पति का अपराध उसे अक्षम्य जान 
पडता है । श्रद्धाके समज्ञाने पर वह्‌ कितना वैराग्यपुणं उत्तर देती 
है- वहिन, तब तो मेरौ नाव डव गयी । जो कुछ होना था हो चुका। 
अव सारी स्थिति समज्ञ भ आ गयी । इस धूतं ने इसीकिएु यह जाल 
1 (९ । ` अनव माम हुमा कि इसके मन मेँ क्या ठनी थी । 
ष र 0 र (4 |. 1 
भी घृणा के योग्य नहीं है । 1 है। वह्‌ निच कमं होने पर 
< वहं समञ्ञ जाती है कि गायत्री की रिया- 


। 
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सत हडपने के ल्ि उसने प्रेमका स्वांग रचा। मायाशंकर के गोद 
लिये जाने पर वह्‌ हता टो जाती है ओौरविपखाल्ती दै] 


्रेमाश्रम का सहस्व 

ष्वरदान' के वाद प्रेमाश्रम' के दर्शन हए । सेवासदन' मे चित्र 
कमर, परसाफरदैँ। प्रेमाश्रम' मे चित्र हृत दँ ओौर उनमें से कुठ 
दूवोधि भी है, पर चित्रणकलामे कहीं भी शिथिलता नहीं आने पायी 
दै । ्िवासदन' का उदेश्य सामाजिक ओौर प्रेमाश्रम' का राजनीतिक); 
परन्तु दोनों देशप्रेम के सूत्रमे वंघे हं । हिन्दी संसार के उपन्यास- 
साहित्य मे प्रेमाश्रम' सेवासदन' से कम नहींहै ओर यदि किसी 
पुस्तक के प्रभाव से उसके पद का निरीक्षण दहो, तो शायद प्रेमाश्चम' 
आधुनिक भारतीय उपन्यास-साहित्य में सर्वश्रेष्ठं उतरे । 

'्रेमाश्रम' की समालोचना करने के च्एि हम किस पद्धति का 
प्रयोग करे ? वंकिमचन्द्रजी के उपन्यासो को देखकर अंगरेजी साहित्य 
से परिचित समालोचक तुरन्त कह सकते हैँ किये स्काटकेटरेके 
एेतिहासिक उपन्यास दँ । रवीन्द्रनाथ जी के उपन्यासीं को आप सासा- 
जिक कह सकते दँ । आपको अंगरेजी साहित्य मे इनकी जोड़ के बहुत- 
से उपन्यास-लेखक भिलेगे । जाजं इक्यिट, थेकरे या डिकंस इनके 
तथा रवीन्द्रनाथ जी के उपन्यास क्षेत में कोई भारी भेद नहीं दै। 


परन्तु प्रेमचन्द जी के उपन्यास इन श्रेणियों में से किसी में नहींआ 


सकते । इन उपन्यासकारों का काम यह है कि किसी समय के समाज 
का चित्र खींच दिया ओौर पावो से सहानुभूति दिखाकर, उनकी हसी 
उडाकर या उन्हें नीचा दिखाकर, पाठकों के चरित्र सुधारने का प्रयत्न 
किया । परन्तु इनम भविष्य का चित्र नही है। कला मे शायद वे 
त्रमचन्दजी से अधिक निपुण हों ; परन्तु इनमे वह्‌ उत्तेजना शक्ति 
नहीं, कल्पना का इतना विकास नहीं 1 वे समाज के सामने एक 
आइना रख सकते हैँ जिसे देखकर वह हंसे या कुट; परन्तु उस आइने 
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के पीछे कोई चित्र नहीं, जिसकी सुन्दरता तके पहुंचने के लिए उसके 
हृदय में उत्तेजना हो । 

प्रेमाश्रम' के उपन्यास-पट पर सामने तो १९२१ के भारतीय 
समज का स्पष्ट चित्र है ओर पीछे किसी भावी भारत की षछायाहै। 
रसे चित्र काक्या नामकरण हो ? क्या प्रेमाश्रम' दाशंनिक उपन्यासों 
की श्रेणी मे रखा जाय ? श्रेणी-बद्ध करना समालोचकके कामको 
सरल करना है, परन्तु हम एेसा करने में असमथं हैँ । अस्तु, चाहे जो 
कठिनता हो, हम विना नामकरण कयि ही इसका अवलोकन करते है ।' 

उपन्यास की भूमिका प्रायः यों होती है-कोई पहाड़ी दुर्य दै, 
प्रकृति का कोई विर्षण आभास है । पात्रों के दर्शन हए 1 कोई 
राजकुमार है, तो कोई उसका सखा है, या वैरी है । दैवयोग से किसी 
नवयौवनासे भेट हो जाती है1 वह्‌ मी कोई राजवूमारी दै । पर 
उसका पिता विवाह के लिए राजी नहीं होता । बहुत-सी कठिनादयों के 
बाद-जिस मे ओर भी उसी मे के पात्र अपना दर्शन देते द-मिलन 
या प्राणान्तं का चिवरण देकर कहानी समाप्त होती हें । 

यहाँ सुक्ल चौधरी, वलराज, रबी की फसल, नौकरी ओर साम्य- 
वाद को कौन पूता है ! बड़े-बड़े राजमन्दिरो, किलो ओर उनके 
तिलिस्मों के मुकाबले बिचारे लखनपुर या हाजीपुर के ज्लोपड़ों को कौन 
देखता है । सेवासदन का प्रसंग तो शायद प्रचकित उपन्यासो के पाठक 
समज्ञ सकत । प्रमाश्नम में क्या ह ! भला दुखरन भगत, मनोहर, गौसर्खा, 
कादिर मिथां ओौर वेगार के दिहाती स्षगड़ों मे क्या मनोरंजन ! 

यहं प्रेमचन्द जी का ही काम था कि वे दिहाती क्लगड़ों का करुणा 
जनक दुर्य दिखाने भे सफ हूए है । यों तो राय कमलानन्द, गायती, 
विद्या, ज्ञानसंकर, ज्वालासिह, डा० दरफफानजरी के राग-रंग नगर-निवा- 
सियो के है; परु उनका अस्तित्व दिहात ही से है । सुघख, विलासी, 
मनोहर, बरराज, कादिर मियाँ -ये सव तो पूरे दिहाती ही है | 


चरित्र-चित्रण-कला को जाने दीजिए। शायद ओर किसी समय 


॥ 
| 
। 
| 
। 
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दिहात ओौर वेगार, मुकदमेवाजी ओौर नौकरी के प्रश्न इतने रुचिकर न 
ह्येते, पर यह्‌ उपन्यास सन्‌ १९२१ का ज्खिा हा है भौर उस वर्षं 
के अन्दर जितना आन्दोलन भौर राजनीतिक. ज्ञान दिहातों मे पहुंच 
गया, उतना शायद ही साधारणतः पचास वर्षो में पहुंचता । 

प्रमाश्रस हाजीपुर का दूसरा नाम है, परंतु उपन्यास की नीवमें 
लखनपुर ट । वह्‌ वनारस के पास हौ याकल्कत्ते के-इससे कोई प्रयो- 
जन नहीं । सुक्खू चौधरी के-से पंच, कादिर मियां के-से नरम देहाती 
नेता, मनोहर के-से अक्खड़ किसान, बरराज के-से उदार-हृदय ओर 
बकिष्ठ नवथुवक भारतवषं के प्रत्येक गाँव में देख सक्ते दँ । योंतोवे 
बहुत समय से अज्ञानावस्था का सुख भोगते चले आ रहै थे । उनके 
प्रभारङ्कुर के-से जमींदार थे, जिनको अभी तक पाइ्चात्य सभ्यता की 
हवा नहीं स्गी थी, जो अभ्यागतो के सम्मान में अपनी इज्जत समञ्चते 
थे, जिनको अपने असामियों के परति सहानुभरति थी, जिन्हं उनके विरुद्ध 
अदालत जने मे संकोच होता था। एसे समय जमींदार भी सुखी थे 
भौर उनके किसान भी । 

परंतु इधर पाञ्चात्य सभ्यता का आगमन हुभा। चीजों की 
निखं ` बही, सो तो ठीक ही था; मालिको की आवश्यकताएं भी 
वदं । जिन जमींदारों के पुरे बहल्यों पर चढते थे; . घुटने के 
उपर तक धोती ओर चार आने सिकाई का अंगरखा या मिज 
पहनते ये, उनकी संतानो के लिए मोटर कौ सवारी) लम्बी रेशमी 
किनारे की धोती ओर साहबी ठाट की आवश्यकता पड़ने गी । दिहात 
की उन्नति कौन करता है ! इजाफा ओर बेदखली का अत्याचार होना 


आवश्यक था । 

अभी तक लखनपुर पर सिफं उन्हीं मनुष्यों का अत्याचार है जो 
वर्षाऋतु के बाद गांवों पर घावा करते हँ । अभी ज्ञानशंकर ने जमी- 
दारी पर ` हाथ नहीं क्गाया । इसलिए) भभी मनोहर के साथियों का 
यही विचार है कि अंगरेज हाकिम अच्छ होते है । परंतु इधर प्रभाकर 
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का बुढापा, जमीदारी की आमदनी से ज्यादा खच, ओर इधर जञानशंकर 
पर परचिमी दिक्षा का प्रभाव ओर यौवन की उमंग ! ज्ञानशंकर नै 
हर तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया । बस, इनके पदार्पण से उपन्यास 
का प्रादुर्भाव होता ह । 

. यह्‌.तो मान ही नहीं सकते कि इस उपन्यास मे नायक ओर 
नायिका है ही नहीं । यदि चरित्र की उज्ज्वलता पर दी ध्यान दिया 
जाय, तो एक ओर प्रेमशंकर ओर दूसरी ओर विद्या-यदही पात्र टेखक 
के आदशं मालूम पड़ते हँ । लखनपुर मे कादिर भियां ओर शहर में 
राय कमलानन्द, इन पातो की ओर भी लेखक का आदर भाव है; 
परंतु हमारा विचार है कि चरित्र की उज्ज्वलता ही की कसौटी पर 
हम नायक तथा नायिका की परख नहीं कर सकते । देखना यह्‌ चाहिए 
किं किंस चरित्र के चित्रण मे लेखक ने अधिक परिश्रम किया है । किस 
पात्र कै सहारे कहानी अगे वदती है ओौर किसके न होने से उसका 
अंत हो जाता हे । वकिम की द्ेश-नंदिनी' मे जगतसिह प्रेमी है ओर 
तिलोत्तमा उसकी प्रेमिका; परंतु आयेशा उपन्यास की नायिका हे । 
सेवासदन" मे उपन्यास को सुमन का सहारा है; यद्यपि चरित्र विद्ुल- 
दासकाही आदरणीय है। इस उपन्यास मे ज्ञानशंकर का चरित्र 
आदरणीय नहीं है । गायत्री भी विद्याके सामने तुच्छ मालूम पड़ती 
है; परंतु है ये ही उपन्यास के नायक मौर नायिका । ज्ञानदांकर न होते 
तो कोई लखनपुर का नाम ही न सुनता । इतिहास तो विपत्तियो का 
ही छिखा जाता है। देखिए न, भविष्य मे. समृद्िशारी, सुखमय लखन- 
पुर की ललक दिखाने मे लेखक ने कितने कम पन्न रगे है। यदि प्रभा- 
शंकर मालिक बने रहते तो मनोहर से क्यों ज्ञगड़ा उठता, इजाफे की 
क्यों तजवीज होती ! . उपन्यास के लिए एक शिक्षित, 
लोलुप परंतु ` चरित्रहीन नायक कौं आत्रस्यकता थी । 
सृष्टि करना ठेखक के किए आवश्यक .था । 


ज्ञानदांकर का चरिव्.बहुत जट्लि है । एकं भारतीय नवयुवक पर 


उत्साही एेडवर्य- 
ज्ञानडंकर की 
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परिचमी दिक्षा की नयी रोनी का प्राथमिक प्रभाव क्या पड़ता 
यह्‌ बहुत दी खूवौ के साथ दिखलाया गया है । यह वात नहीं थी कि 
उक्त शिक्षा ने उसकी भारतीय आत्माको ही नष्ट कर दिया हो । जब 
कभी किसी पवित्र आत्मा के सामने उसकी दे्वर्य-लोलृपता करा प्रदा 
हट जाता द, तो हमे उसकी अंतरात्मा के मधुर प्रकाश की कक देख 
पड़ती दै ; परंतु फिर परदा गिर जाता है ओर ज्ञानशंकर फिर उसी 
एेड्वयं-छाया की ओर वडता हभ दिखायी देता है । ज्ञानशंकर नायकः 
होते हए भी अपने भाग्य का विधाता नहीं है । विधाता काल है । वह्‌ 
समन्ता है कि अपनी चतुरता के वल पर वह अपना भविष्य अनन्द- 
मय वना सकेगा; परंतु काल उसे भी नचाता है । प्रभाशंकर की भल- 
मनसाहत, प्रेमशंकर के त्याग, गायत्री की लालसा, ज्वालारसिह्‌ के स्वा- 
भिमान, रायकमलानंद की निष्काम संसारपरता-सभीसे वह लाभ 
उरठाता मालूम होता दै । पर क्िसल्एि ? पत्र मायाशंकरके लिए ? 
क्या यह्‌ निरिचित है कि उसकी वृत्ति अपने पिता के परदाक का 
अनुसरण करेगी ? वह्‌ भविष्य जिसके लिए. ज्ञानशंकर ने राय कमला- 
नंद को जहर दिया ओौर गायत्री को फंसाने का प्रेम-जाल रचा, उसके 
हाथ से निकल कर प्रेमदांकर से मि गया । राय कमलानंद की भविष्य 
वाणी पूणं हुई घन सम्पत्ति तुम्हारे भाग्यमेंनहींहै, तुम जो चाले 
चलोगे, सव उल्टी पड़ंगी । मनुष्य कितना दीन, कितना परवश है ! 
ओौर भावी कितनी प्रवल, कितनी कठोर ! एेरवर्य॑-खोुपता का एेसा 
विशाल चित्र हिदी-साहित्य भर में शायद ही ओौर हो । 

उपन्यास के दो अंग हो सकते हँ ; एक सामाजिक, दूसरा राज- 
नीतिक । जनशंकर दोनों को बधे हृए हैँ । पर इन दोनों मे एक-एक 
प्रधान है । सामाजिक अंग पर गायत्री का प्रभुत्व है ओर राजनीतिक 
अंग के विधाता प्रेमशंकर ह । 

गायत्री के चरित्र का इजाफं से कोई सम्बंध नहीं है । वह एक 
बडी भारी जमींदारी की मारुकिन अवद्य है । उसके प्रवंध के किए 
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वह्‌ ज्ञानशंकर को बुलाती है। परंतु इन बातों का उसके चरित्रे 
कोई विशेष सम्बंध नहीं है । उसमें धर्मनिष्ठा है; परंतु साथ ही सुख- 
भोग की सामग्री भी उसके पास बहुत है । सुमन सधवा थी, उसका 
पतन समाज कौ कुरुचि ओौर उसकी दरिद्रता ने किया । गायत्री का 
पतन उसमें धमम-निष्ठा होते हुए भी सांसारिक लालसा से होता है । 


आख की किरकिरी' मे माया (विनोदिनी) का परतन दूसरी 
तरह होता है । रवीद्रनाथजी ने एक ही भाव को लेकर हर पहलू से 
उसे दिखाया है । माया का लालसामय प्रेम सामाजिक वंधनों को तोड़ 
कर नग्न रूप मे अपनी कला कै बक से हमे चकित अवद्य कर देता है, 
पर विचारपूवेक देखिए, तो यह्‌ हदू-समाज के लिए स्वाभाविक नहीं 
दै । गायत्री का पतन धर्म-जाक की ओट से होता है। उसे नहीं मालूम 
होता है कि वह्‌ किधरजा रहीहै ओर जब अकस्मात्‌ उसके सामने 
पाप कै अंधघकारमय गदा दिखायी देता ह, तो फिर वह॒ समाज को 
अपना मुंह. नहीं दिखाती । दद विधवा का पतन योंही होना 
स्वाभाविक ह । र ष 

जीवित उदाहरणों को किसी तीर्थं मे जाकर देखिए । जिस धमं के 
नाम्‌ पर व्यभिचार होता है, उसके सजीव प्रतितिव गाय॒त्री ओर 
ज्ञानशंकर कै चित भे है । सुमन का उद्धार करना मावर्यक था, नहीं 
तो सेतासदन का विकासही न होता। गायुत्री के. उद्धार की कोई 
आवश्यकता. नही थी इसीक्ए ठेखकं ने उसे चार. सतरों के अन्दर 
अरत विस्यृति से विलीन कर देना ही ठीक समज्ञा । जञानशंकृर के किए 
भी एसा ही अन्त होना जरूरी था । त 


उपन्यास का वह्‌ अंश धिक कर्णामय है, जिसमे लखनपुर की 
गाथा है । इस अंश के प्रधान पात्रः प्रमरंकर है । यदिः परिचिमी रिक्षा 
का एक फल ज्ञानशंकर की पश्वयं-लोलुपता भँ 


^ > है, तो दूसस फल प्रेम- 
शंकर की निष्काम जातिसेवा मे है । जिसस् 


शुद्र मे हलाहल विष है, 


~ 
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उसमे अमृत भी ह । प्रेमशंकर उस शिक्नाके अमृत-रूपी फल हैँ । कुछ 
मित्रोंकादख्याल ह किप्रेम्ंकरमें गांधीजी कौ छाया है । हम केखक 
के मनकी धाह लेने का साहस तो नहीं कर सक्ते; हमे तो इस पात्र 
मे महपि टाल्सटाय के चरित्र की छाया दिखायी पड़ती है । 


सञनशंकर चाहते दँ कि प्रेमशंकर को गावं क्रा आधा हिस्सान 
देना पड़ । इसके किए क्या-व्या जाल रचे, श्रद्धा को कहां तक भरा, 
विरादरी को करां तक उभाडा। परतु प्रेमशंकर अमेरिका से भौर 
ही पाठ सीख अये हैँ । उन्हं साम्यवादियों के मतानुसार एक आदशं 
कृषक-संस्था तैयार करनी थी ; गांव को तिलांजलि दे दी भौर जाति- 
सेवामेंलीन हो गये। श्रद्धाष्टूट गयी ; उसका उन्हे समय-समय 
पर शोक होता है । भाई से विगाङ़ हो गया, इसके ल्यि भी उनकी 
आत्मा को क्लेश होता है; पर वै अपने कर्तव्य से विचलित नहीं 
होते । इसीक्एि लेखक ने भी भविष्य की बागडोर को उनके हाथ से 
तहीं जाने दिया । 


प्रेमशंकर हाजीपुर को एक साम्यवादी गाँव बना देते है । लखनपुर 
का उद्धार करते हैँ। ओौर मायाशंकर को आदं जमींदार का पदं 
देने में सफल होते है । प्रेमशंकर के संसग मे जो पात्र आया उसको 
उन्होने पवित्र कर दिया । उदं मनोहर स्वार्थी ज्ञानशंकर, ओौर 
लालस।मयी गायत्री इस योग्य नहीं थे ; इसीलिए लेखक ने इनका 
अन्त ही कर दिया। सुक्खू चौधरी वैरागी हो गया, ज्वारासिह 
डिप्टी कलक्टरी छोड़कर जाति-सेवा में रत ॒हृए, उक्टर इर्फानिअली 
ते वकालत छोड़ दी ओर डाक्टर प्रियनाथ एक सवप्रिय डाक्टर हो 
गये, यहां तक कि पतित दयाशंकर का भी उन्होने अपनी सुश्रूषा से 
उद्धार करर दिया । प्रेमशंकर का ४ जीवन एक प्रकार श्रद्धा के 
बिना अपूणं-सा था ; सो श्रद्धा ओर प्रेम का ज्वाला दवारा सम्मिलन 


भी हो गया। 


(अ) 


ओौर भी पात्र हैँ । गाँव के अत्याचारी अंगरेज नहीं है । मनोहर 
ओर सुक्खू को गौसखां तथा साहो के अहल्कारों से ही शिकायत है । 
उ्वालासिह न्याय करने का प्रयत्न करते हँ ; परन्तु धोखा खाते 
ओर उन्हे इस्तीफा देना पडता है । गौसखां का भी वही अन्त हूंभा 
जो अत्याचारी जिलेदारो का होता है। मनोहर की उदंडताकाभी 
फल उसे मि गया । सुक्खू को मनोहर के वेतो की बड़ी लालसा 
थी ; परन्तु गावि पर विपत्ति आने पर वह उनका नेता हो गया । 
कादिर भियां गाँव के सच्चे सेवक वने रहै । दुखरन भगत पर विपत्ति 
का दूसरा ही असर हभ । निराशा ने उसके हृदय मे जन्म भरकी 
संचित शालिग्राम कै प्रति श्रद्धा उखाड़ कर फक दी । वलराज गाव 
के भविष्य का युवक है । उसमे जो स्वतंत्रता है, वह्‌ किसी मे नदीं ; 
क्योकि उसके पास जो परचा आता टै उसमे च्खिादैकिरू्समें 
किसानों का राज्य है। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, तो वह 
भविष्य का बोलशेविक होगा । मनोहर कौ पतिव्रता गृहिणी विरसी 
इनके शागडो को शांत करने का प्रयत करती रहती है, पर गाँवमें 
विप्लव उसी के द्वारा होता है। न उसर्गाव की द्रौपदी पर गौसखां 
का अत्याचार होता, न विद्वेष की आग इतनी भड़कती । इस विप्लव 
के शांत होने पर जो वचते है, वे उपसंहार मे भावी गवरनर हिज 
एक्छिंसी गरुदत्त राय चौधरी ओर भावी जमींदार मायाहंकर के 
समय मे रामराज्य का सुख-भोग करते हुए दशेन देते हैँ । उपन्यास- 
लेखक के साथ हम भी कहते है -“तथास्तु" 1 


कथा-प्रसंग के परे जौर भी पात्र ई। राय कमछानन्द का चित्र 
विशेषकर भावमय है । मालूम नहीं कि यह्‌ उपन्यास-लेखक के 
मस्तिष्कं से निकले है या इनकी जोड़ के इस संसार मे कोई ह भी । 
इनका जीवन सांसारिक विलास में मगन है! पर इससे इनके पौरष 
मे कोई अन्तर नहीं आता । इनकी योग-क्रियाएँं इसीलियि थीं कि 
जीवन की चरम सीमा तक सुख भोग कर सके । इनका आत्मबल 





( ८३ ) 


इतना प्रखर था कि जानकर भी उनके सामने नहीं ठहर सकरा । 
परन्तु जवन का जादशं वरृदियों से भराथा। ज्ञानशंकर की कुटिलता 
ने इन्दं भी सच्चा मागं दिखा दिया, जिसकी सलक हमे उपन्यास के 
अन्त मं देखगे को मिलती हे | 

विद्या ओौर श्रद्धा के चिघ्र उल्टेखनीय । दानां साधारण हिद 
रमणियां हैँ । विद्याके चरित्रमे कोई विशेषता नहींहै; क्योकि 
उसके सामने कोई जटिल समस्या ही कभी नहीं आयी ओर जव 
उस पर कष्ट पड़ता है, तो टेखक उसे वर्दाश्ति करने योग्य न 
समञ्ञ कर उसका अन्त ही कर देताहै। कुटिल ज्ञानशंकर की 
पतित्रता पत्नी का यही अंत होना था। श्रद्धाके सामने पहले ही से 
धम आर श्रम को समस्या मौजूदहै; पर प्रेमदंकर के चरित्र का 
अतम उस्र पर्‌ इतना प्रभाव पड़ाकिधमकी शखरा दीटी पड़ 
गयीं । ठेखक ते श्रद्धा को प्रेम से मिलाकर दोनों का जीवन साथंक 
कर दिया । = 

श्रेमाश्रम" मे अनेक देहाती पात्र दँ, इसलिए उनके कामं में 
अनेवाले शब्द भी वसे ही हैँ । रिस्रवत, सरस, मुदा, मसवकत, 
मुरख, सहर, अचरज, कागद, ये सव दिहात्ियो के ही शब्द है। भाषा 
सिफं करतार कौ बिगड़ गयी है । वह ठेठ गेँवारू है भौर जितने 
दिहाती है, उनकी भाषा मे पूर्वोक्त प्रकारके शब्द आने से लालित्य 
बद़ही गयाहै। विशुद्ध भाषा के पक्षपाती चाहे नाक-भौं सिकोड़ें ; 
परन्तु हमारी समनज्ञ मे इससे कोई हजं नही, यदि छात्रो की भाषा 
मे उनके व्यवहार मे अनेवले ही शब्द रक्ते जाये । व्याकरण की 
टांग तोडने के हम भी विष्हं । हम यह नहीं चाहते कि बंगाली 
पात्र को भाषामेंक्गि की गलतियां की ज्य ओर अंग्रेज की जवान 
मे तवगं के शब्द ही न निकल ; पर यदि पात्रानुसार दो-चार शब्दों 
के गढ़ देने से उसका अस्तित्व प्रकट या सजीव किया जा सके, 
तो कोई हानि नहीं । एसी दशा में ठेखक भाषा को विगाडने का दोषी 


( ८ ) 


नहीं ठहराया जा सकता 1 इन शब्दो ने दिहातियों के वार्ताराप को 
स्वाभाविक बना दिया है ; उसमें जान डाल दी है! इनसे भाषाको 
कोई क्षति नहीं पहूंचती \ 


अब मनोविकारः के चित्र तथा विचित्र उपमं देखिए । वे उप- 
न्यास-धारा की तरगों पर कमल के फलों या लेखक के अर्पण कयि 
दीपको की तरह दशेन देते चले जाति हैँ । 'सेवासदनः' लेखक के खजाने 
को खाली नहीं कर सका । प्रेमाश्रम' की उक्तियां वैसी ही नवीन ओौर 
हृदयग्राही है जैसी कि पहले उपन्यास की। 


मनोविकार-चित्रण ने ठेखक की वात रख छी है । “मानव, चरित्र 
न बिलकुल श्याम होता है न श्वेत । उसमे दोनों रंगोंका विचित्र 
“मिश्रण होता है 1 प्रेमशंकर को अपनी जाति-सेवा मे श्रातृ-विदेष 
की ज्ञरक मालूम पड़ती है । ज्ञानशंकर को अन्त में अपनी स्वाथेपरता 
का अनुभव होता है। राय कमलानन्द को सांसारिक आनन्द मे 
रत रहने का फल भोगना पडता है । केवर विद्या ओर कादिर भियां 
के चरित्र नि्मेरू है ; भौर यह शायद इसल्यिं कि लेखक ने उन 
पर अधिक प्रकाश नहीं डाला । इस चित्रण कौशलः का यह फल दै 


कि किसी पात्र से हम घृणा नहीं करते भौर न किसी को आदशे ही 
मानते है । 





^~ (~ 
१।२।शष्ट्‌ 
उपन्यासकार की हिन्दी-सेवा 

ॐ परिचय--वाू भरम्चद जी का असली नाम धनपतराय धा। आपका 
ध १८८० मे एक प्रतिष्ठित कायस्थ-कुल .मे हृं था। आरम्भमें 
इन्हाने उदू-फारसीः की शिक्षा पायी । सन्‌ १८९९ के लगभग मैतीकृतेशन 
पास [क्या आर ये एक स्कूल में अध्यापक हो गये । उस समय इनकी आर्थिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी ओर लगभग २०) मासिक ही इन्द मिलते" ये, परन्तु 
इन्होने किसी प्रकार वी० ए० पास कर लिया । इसके कृच समय वाद राष्टीय 
आन्दोलन रे प्रभावित होकर इन्ोने नौकरी छोड दी । ` 4 

हिन्दी कै क्षेत्र मे-उदू मे सन्‌ १९०१ के लगभग ही इन्टोने कहानियां 
लिखना शुरू कर दिया था। ५-६ वर्घं॒वाद ये उपन्यास भी लिखने लगे । ` 
अपने समय के ये उर्दू के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक थे ओर आपकी कटानिां उदू 
के सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्र जमाना मे आदर से स्थान पाती धीं। सन्‌ १९१० 
के आसपास से ये अपनी उर्द्‌ कहानियों ओर उपन्यासो का रूपांतर हिन्दी में 
करने-कराने लगे । यो उन्होने हिन्दी-साहित्य-क्षेत मेँ पदार्पण किया । लगभग 
२५ वषं तक हिदी मे कहानियां ओर उपन्यास लिखकर इन्होते अक्चय कीत 
. प्राप्त कौ । मर्यादा" ओर "माधुरी" का सम्पादन भी इन्होंने कुछ समय तक 
करिया । तत्पश्चात्‌, सरस्वती प्रेस, वनारस की स्थापना करके हंस" (मासिक) 
ओर “जागरण' (साप्ताहिक) .का संचालन-सम्पादन किया । सिनेमा मेंभीये 
कुछ दिन काम करने गये थे । 
हिन्दी-सेवा 


कलापूणं मौलिक कहानियां प्रेमचंदजी ने लगभग ३०० कहानिया 
लिखीं । उपन्यासो से अधिक इनकी कहानियों का प्रचार है ओर “उनमें 
उपन्यासो से अधिक मामिकृता भी दै जो हृदय की चुटकी लेती है । संपूणं 
जीवन की समस्त परिस्थितियों की मार्मिक विवेचना इनकी कहानियों में 
मिलती है ओर जिन कहातियों मे हरष-शोक, सुख-दुख, ममता-कतंव्य आदि 
विपरीत भावों का ठ है, वे उच्च कोटि की हं । ॥ 

श्रेष्ठ मौलिक उपन्यास--उपन्यास के क्षेत मेँ भी इन्दोने मौलिक ओर 
आदं कायं किया । हिद के, वास्तव मे, यही सर्वप्रथम साहित्यिक उपन्यास , 
लेखक है । मौलिकता की दृष्टि से भी इनका वड़ा महत्व है । इनके उपन्यास 


( < 


हमारे साहित्य फी स्यायी सम्पत्ति ह ! सवस 
उनका यहु है कि तत्कालीन उपन्यासो दएनियो कै क्षे मे उन्हे 
गुगांतर उपस्थितं क्रिया । उनके पहले हिदी मे जौ उपन्यासं लिखे गये धै 
7 प्रचार बहत हेजा था । यद्यदि उनसे पाठकों का मनोरंजन अवदय होना 
था, तथापि उनमें जनता की रचि उद्वत बनाने अथवा उसमे सरकार करने 
नमि सता चीं थी । यह कार्यं प्रेमचंद जी की छतियोंने किया; कथा- 
निधं को सुन्दर साहित्यिक रूप देकर जनता कौ उचि को इन्द 
ओर्‌ परिष्कृतं किया । 









ताय, इस प्रसंग मे, 
















अतः व्र॑सचंद ही हिदी के प्रथम कटानी अं।र उपन्यास ले 
त्यवः ओौर मौलिक कृत्तियो का उद्‌, मराटी, गूजराती, 
परादि भाषाओं से अनुवाद हो चुका है । अव तव्‌ इन भाषाओं 
लियो ओर उपन्थासों का ददी मे अनुबाद करके अएना मनोरंजत 
क्रियः था । कह सकते है कि प्रेमचंद जी ने इख ऋण को अदा करने की जोर ' 
पटला कदम वट्ाया था 1 


हु, जिनकी 
पानी, बंगला, 










सणि-काचन-क्तपोभ- प्रमचंद जी के प्रायः सभी उपन्यासो, ओर 
अधिकाडा कंहानियों म, पाठकों के लिये कुं न कुं उपदेदात्सक संदेश अवश्य 
ह अर सामाजिक, आधिक, राजनीतिक तथा नैतिक, प्रायः सभी कूरीतियो 
पेचे मीठे ठय कं 
किःसी प्रकार कं 









युग सणि-कांचन-संयोग देखने मे आता है । 


सनोमैज्ानिक चिच्-तूसरी बात इनकी कृतियों के सम्बन्ध में यह भी 
कही ःजा सकती करिवे मन्‌ष्य जीवन द्म साधारण से साधारण 
टना कौ नकर उसका निष्कषे निकालते समय भरष्य हदय के गृढाति-गृट 
रहेस्यों को मनोविन्ञान के नियमों के ठग पर ठेसा सजा कर घर देते हैकि 
देले ही बनता हं । दूसरे शब्दां मे, “मनुष्य-जीदन की सूक्ष्मातिसूक््स अ भूति 
का नोवैलानिक चित्र इन्होंने खीचा है ध ~ 
चरित्र वितरण कौ स्वतत्रता-चरिद्र-चिव्रण की दृष्टि से भी हिन्दी के 
सको भ इनका विनञेष स्थान है । इनकै सव पात्र स्वछन्द जीवित नर-नारी 


। जान पडता दै कि सवको उन्होने वोलने-चलने-फिरने की पणं स्वतंत्रता 
दीरहैओौर जो वे कहते है उसी का चिव्र ये खीचते जाते है । 





क को २" 
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आद्रा क ससन्वय--उनकी रचनाओं की एक ओौ 
म जी नी तरह यथां के नाम पर सामाजिः 
पीले पड़कर वे उपदेशक ही बन गये ष्ै। 
एक निपुण चित्रकार की तरह उन्हने यधार्थंका उतना हौ चिवण करिया 
जितना विपय को स्पष्ट करने के लिए आतद्यक्र दवै ओर कुल कलाकार की 
तरह आद्यं की ओर उतना ही सकेत क्रिया है जितना सहृदय समाज के 
लिए उपयोगी है 
जनता के साहित्यकःर--अंतिम वात यह टैक्रि प्रेमचंद जी जनताके 
साहित्यकार दै । उनके प्रधान उपन्यासो ओर ग कटानियोंका विषय 
न दोन हीन, निधन, निरीहं कृषक की प्रास-समस्यः है जिसका सम्बन्ध 
समाज ओर्‌ राजनीति दोनों से हे । उन्होने पृंजीपनि्ों का गुणगान न करके 
इन दीन-दुखियों क टुदयता पला हो 
















7 अपनाया है । इसमे हमे उनकी विलाल 
सकता हँ । जिस दिन हमारे क्रिसान िश्लित होगे उती दिन प्रेमचंदजी का 
वास्तविक मूल्य मालूम हाया, तभी सास्तव से उनका सम्मान होगा, कयोकि 
उन्हे प्रेमचन्द जी की छृतियों में दह चीज सिलेगी जो हिन्दु-सखमाज को तुलसी 
छृतं रामायण में मिलती ह । 

स्वागत-खस्मान-प्रेमदन्द की रचनाओं का सारे भारत में प्रचार हा 
जनता ने उनका आदर से स्वागत किया । हमारे साहित्यिक भी उनका हृदय 
से सभ्मान करते हँ। हिन्दी की प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं न उन्हें अपना 
सभापति तो नटीं वनाया ओर न उनकी रचनाओं को परस्करेत ही क्रिया, फिर 
भी सभी हिदी-भाषियो के हृद्यं में प्रेमचन्द जीते घर कर लिया है ओर 
प्रतिदिन उनकी रचनाओं का प्रचार बढता जाता ह । उनके "कमंभूमिः' नामक 
उपन्यास पर हिन्दुस्तानी एकेडमी से ५००) का पुरस्कार मिला धा । उनके 
ग्र॑थये है 

प्रसिद्ध॒ उपन्यास-सिवासदन', प्रेवाश्रस', (रंगमुमि', (कायाकल्प' 
“निर्मला, “वरदान, 'गवन', "कर्म भूमि", "गोदान" । 

कहानी-संग्रद--श्रम-दढादशी', श्रम-पूणिमा" प्रेम-पचीत्ती, शरेम-परसुन', 
(तवनिधि, “सप्त-सरोज", “मानस रोवर' (आठ भय) ॥ 

नाटक--कर्बला', “संग्राम, श्रम की वेदी" । 

निदवंध-संग्रह--कुखं विचार । 

परेमचन्द के विषव के सम्बन्धं मे अधिकं कहने की आवर्यकता नहीं 
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है । कारण, उन्हने केवल कहानियां ओर उपन्यास ही अधिक लिते हैं । 
“मर्यादा, माधुरी", हंस" ओर “जागरण' के सम्पादक होकर उन्होने जो 
सम्पादकीय नोट ओर निवंध लिखे थे उनका विषय प्रायः गम्भीर है । उनके 
उपन्यासो ओौर कहानियों मे भी अनेक गम्भीर स्थल हैँ । अतः रैली में 
विदेष अन्तर नहीं है । 


भाषा 


उदू के जो लेखक हिदी में आते थे, प्रायः उनकी भाषामें एक दोष 
यह रहता था कि वे.अपने साथ उदू भाषापननले आतेथे जो हिदी की प्रकृति 
सेमेल न खाने के कारण इसमें मिलता नहीं, खटकता रहता था । प्रेमचन्द ` 
जी ने सन १९१० के आसपास जव हिदी मे लिखना शुरू किया तव उदू की 
उन्हीं विशेषतां को अपनाया जो हिन्दी में घुल-मिल सकती थीं; साथ-साथ 
वे इसकी प्रकृति का भी बरावर ध्यान रखते रहे । फल यह्‌ हुभा कि कथा 
साहित्य के निर्माताओं मे अनुवादों की अधिकता के कारण भाषा-विषयक 
जो उपेक्षा का भाव जा गया था, प्रेमचन्द जी उसका संस्कार कर सके ओौर 
जनता के सामने भाषा का साहित्यिक तथा परिमाजित रूप भी रख सके 
जिसको अपनी खचि, उदैर्यादङं ओौर संस्कार के कारण थोड़ा वहुत परिवतित 
करके उनके परवर्ती कलाकारों ने सहर्षं अपना लिया । 


"गोदान" की भाषा सीधी सादी ओर प्रवाहपू्णं है । सजाने-सेवारने 
का प्रयासपूणं प्रयत्न न किय जाने के कारण उसमें जलधारा-सा, विषय-स्थिति 
के धरातल के उपयुक्त प्रवाह है । दैनिक जीवन मे पारस्परिक संलाप के 
लिए भाषा पर जिस प्रकार नियंत्रण रखने की आवद्यकता नहीं समञ्ची जाती, 
उसी प्रकार प्रेमचंद जी ने भी अपने पात्रों को रुचि, संस्कार मौर योग्यता 
के अनुसार स्वच्छंद भाषा का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता दे रक्खी थी । 


६ भाषा मनोभावों की व्यंजना का साधन है । रुचि ओर संस्कार का प्रभाव 
जस प्रकार व्यक्ति के विचारों पर पड़ता है उसी प्रकार भाषा पर भी । 
उपन्यास के सभी पात्र प्रायः एक ही संस्कार या आदं के नहीं होते । इसलिए 
सबकी भाषा भौ समान नहीं होगी । इस 


भिन्नता का मूल कारण वातावरण 
की वह असमानता टै जिसमे विभिन्न पात्र स 


ज तर जन्मे गौर पले है । कारण, व्यक्ति 
ओर भाषा की प्रकृति में घनिष्ठं सम्बन्ध ह 


त र ह ।परमचन्द के सभी पां को स्थूल 
स्पे हम दो वर्गो म रख सक्ते है--(१) ग्रामीण (२ ) नागरिक । ग्रामीण 
पात्र मे सों कौ भाषा मिलती-जुलती है । गोदान" भँ तो कोई मुसलमात 
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ग्रामीण पात्र न होने से उसको. मापा मे भिन्नता करा प्रशन ही नहीं उठता; 
अन्य उपन्यासा मं भी जहां हद ओर युसलमान, दोनों वसते है, वहां प्रायः 
एक दही भाषा बोली जाती है । अंतर केवल इतना है कि हिदृगों की भाषासें 
सस्रत शब्दों के तत्सम रूप अधिक मिलते ह ओर मुसलमानां मं अरवी-फ।रसी 
के । प्रेमाश्रम' के ग्रामीणों की मापा में यह्‌ वात देखी जा सकती है । 





प्रेमचन्द जी के इन उपन्यासों के ग्रामीण हिद पात्र साधारणतः दो वर्गो 
मे रवे जा सक्ते है (१ ) द्विजाति-व्गं जिसमें ब्राह्मण-ठकरुर मुख्य हँ; ओर 
दुसरे शूद्र, जिसमे किसान है । प्रथम वर्गं वालों की माषा कौ विदोषता यह्‌ 
ह कि उसमे कभी-कभी संस्कत कें दो-चार .व्यावहारिक तत्सम शब्दों का 
प्रयोग भी मिल जाता है । "गोदान" मे पंडित दातादीन की भाषा में यह्‌ वात 
ध्यानदेनेकीहै। 


नागरिक पात्र में दिदू-मुसलमान दोनों है मौर दोनों की भाषा भिन्न 
है । मुसलमान पात्र तो अरवौ.फारसी-परधान भाषा मे बातचीत करते ही है; 
हिद पात्रों को भी जव उनसे बोलना पड़ता ह्‌ तव ये अपनी भाषा की शुद्धता 
का वंघन ढीला कर देते है । वात यह है कि विचार-विनिमय करते समय 
ह्म अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रायः एेसे शब्द चूनते हँ 
जिन्हे सुननेवाला सरलता से समञ्च-ने । इसी तथ्य के अनुसार मुसलमानों से 
बात करते समय हद्‌ पात्र संसत के लोकप्रिय शब्दों के स्थान पर कभी-कभी 
अरवी-फारसी के तत्सम शब्द चन नेते है। प्रेमचन्द जी के प्रारम्भिक 
उपन्यासो में ही यह वात दिखायी देती है, "गोदान" में नहीं, । 'सेवासदनः, 
श्रेमाश्रम' आदि उपन्यासो मे मुसलमान पात्र जो भाषा वौलते हँ उससे हिदी 
वालों को कभी संतोष नहीं रहा; उसका बरावर विरोध ही किया गया । 
प्रेमचन्द जी का उदेश्य एसी भाषा लिखने से केवल इतना था कि व्यवहार 
की स्वाभाविकता बनी रहे, परन्तु हिदी के आलोचकं का विरोध होने पर 
उन्होने मूसलमान पारो की भाषा मेँ स्पष्ट परिवर्तन कर दिया । नीचे के 
अवतरण देखने से यह्‌ बात स्पष्ट हो जायगी- 


१--अन्दुललतीफ--जनाव हमारे कौम की कुं न कहिए । सुदगरभ्‌, 
खुदफरोश, खुदमतलव, कजफहम, 1 कजवी जो कहिए थोड़ा हं । बड़े 
वड़ो को देखिए, रंगे हृए सियार ह स्याफा जामा पहने हुए आपृ की जात 
मस्दरे बरकात दै । सा मालूम होता दै कि सुदाताला ने मलायक मे से 





(क) 


इन्तसावे करके आप को इस खुदनसीव कौम पर - नाजिल कया है-सेवासदन, 
पृष्ठ १९४ 


२-- मेरी यह्‌ इत्तजा आपको कबूल करनी हयी । खुदा न आपके यह्‌ 










दर्दमंद दिल अता किया है । क्यों नहीं, आप लाला जट्शंकर्‌ मरहम के खलक्‌ 
है जिनकी गरीवरणरवरी से सारा गहर मालमाल हाता 1 वतम जापक 
दृआणएं देगे ओर अंजुमन हमेदा आपकी मसनून रहेगी । >< > > । दुभा 
कोजिषए क्रि खुदा गूञरे भी तकी दौलत अताकरे ओौर म भी आपकी 





सोहत स फेल उठा प्रमाश्रम, पृष्ठ ३५६ । 


- ताहिर जली-जानता हं, इतना जानता हूं, दाराफत स वूर्हद टै 
लेकिन म शरीफ नहीं हू, पागल हू, द्ववाना दारोफ़त आंस बनकर अखं 
से वह गयी । जि सक्र वच्चे गलियों मे, दूकान पर्‌ भीख सांगते हा, [जसः 
लीषीं पड़ोसियों का आटा पीञ्चकर अपना. य जिक्तकी कोई खवर्‌ ल 
वाला न हो, जिसके रटने का धरन हो, जिसके पहनने काक्पडान दहा 
शरीफ नटीं हो सकता-स्गभूमि (दतरा भाग), प्रष्ठ ४२५। 






४८- मिर्जा ख॒दयंद-अौर म कहता हं कि यह्‌ महज रोजी का सवाल ई 
हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक-सा नहीं है । मजदूर कै लि वहं 
महज आटे-दाल ओर एक एस की ललोपड़ी का सवाल है । एक वकील के लिए 

एक कार ओर वंगले ओर खिदमतदारों का सवाल ह । आदमी सहज रोटी 

चाहता ओर भी वहत सी चीजें चाहता है! अगर आरताोंके सासन नभा 
वह प्रशन तरह-तरह कौ सूरतों मं आता ह तो उनका दया कुसुर हं--गादान, 
पृष्ठ ४४२ । 





पहले दो अवतरण विलष्ट भाषा के ठै, जिन्हं साधारण पाठक अच्छा 
गह समज्न नहीं सकता । अंतिम दो परिच्छेद अपेक्षाकरृत सरल टे ओर उनम 


भ्रथुक्त शराफत से वईद' जसे प्रयोग भाषाको दिदूपात्रों की भाषा से अलग 
केर देते है । 


मुसलमान पातरौ से वातत करते समय संस्कृत की तत्समता के प्रेमी हिद 
पात्र भी उन्हीं की सी मिलती-जलती भाषा मे उत्तर देते है । केवल दो अव- 
तरण देखिए- . ४. 


-विद्रुलदास्र अवद्रुलवफा से कहते दै- मेँ इस मेहरबानी के लिए 
आपका मशदूर हं । तेकिन कमेटी ने यह्‌ फंसला कर दिया है करि यहाँ इत 


क 








(+) 


क्रित्म काकोई कामन कराया जाय । इस वजह से मजबरुर्‌ ह-सेनासदन, 
पृष्ठं १९४। 

२--बांतिषरुपार सलीम ते कहते है- मेरे ख्यालात तुम्हे मालूसदहैं।य 
किराए की तालीम हमारे करेक्टर कौ तवाह किये र 
तालीम कोभी व्यापार वना लियाहै | व्यापार में ज्यादा पूजी लगाओ, ज्यादा 
नफा होगा । तालीम से भी ज्यादा खच करो, ज्यादा ओंहदा पाओगे- कर्म- 
भूमि, पृष्ठ ९९। 





१.०४ 





"गोदान" मे हिद पात्र मुसलमानों से दात करते समय बोलते तो यही 
भावा € परन्तु अववे कभी-कभी संस्कत के तत्सम शब्द भी निसंकोच कह 
जाते हँ ' डाक्टर मेहता ने मिर्जा सुयेद से हंसकर कटहा-आपते इप्त प्रदन पर 
ठंड दिल से गौर नहीं किया ! रोजी के तिए ओर बहत से जरिए हं । एेलकी 


भुल रोटियों से नही जाती । उषके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ 


चाहिए । जब तकत समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तकं वदलन डाली जाय, 
इस तरह की मंडली से कोई फायदान होगा--गोदान, पृष्ठ ८४१ । 





सारांश यह्‌ करि नोदान' की रचना कै समय तक प्रेसचन्द जीका 
मुसलमान पात्र की भाषा-सवंधी सत वदल चुका था आर यद्यपि मिर्जा सुदं 
हारा गुजहदा' मुजाहिम, मकल्ज' जसे दो-चार तत्सम च्द उन्हानि प्रयुक्त 
कराये हं, तथापि उनकी मापाने हठ्धर्मीपन निद्वय ही छोड दिया है। 
प्रमचन्द जी के सभी उपन्यासो का नामकरण जु हिदी शब्दों को लेकर किया 
, गया है; केवल एक उपन्यास का नास "गवन' इसलिए रखा गया हे कि इस 


रचना के विषय दी जोर इंभित करने वाला दुसरा उपयुक्त शव्द कदाचित्‌ 
नही हो सकता था । विषय करी अनुखूपता कौ रक्षा के लिए उन्होने भाषा की 
शुद्धता का ध्यान नहीं रखा । प्रेमचन्द जी की यही मनोवृत्ति सर्वत्र पायी जाती 
है ओर सभी उपन्यासो की भावा वें समानता न हनि का कारण भी कथावस्तु 
की सिच्रताहीहै। 









प 





गोदान" का अधिकांश माग श्रामीण जीवन के चि्रणने ले लिया दै 
ओर उसका नायक होरी आदिसे अंत तक ्रामीणों से ही चारों तरफ धिरा 
होने के कारण कभी शहर कै द्दात तकृ नहीं करता । इसलिए गोदान" की 
भाया में ठेठ ग्रामीण अर्रतत्सम ओर तदभव शब्दों की दही. प्रवानता टै । इस 
उपन्यास में प्ुक्त कुछ प्रचलित घरेलू आर ठेठ शव्द ये द--उठेगी, घामड्‌, 
रजा, गारा, हठी, महावट, घटाटोप, मनुहार, गदरावन, वड़ा, चो गङ़ाप, 





{ &.॥ 


सुरखुरू, नाकिस, ठरई, रहैया, कुत्सा, धाड़गे, पैठ, चिर, मनावन, उडंक्‌, नफरी, 
चगिरी, जुगाड, अडौन, हून, दौगडा, तरके, टिकौना, कोल्हाड़ इ, ठकनाहक, 
नादिहदी, पुत्तर, ्षवकड़ (वकी), गडमड ओर लड़ंतिए । अंग्रेजी के इस 
प्रकार के बहुत से तद्‌भव शब्दों का प्रयोग सरव॑त्र मिलता है-चिच्छा (रिक्षा) 
हरमुनिर्या, बिलम (विलंब), साखी (साक्षी), जरीवाना, सराप, पलुस 
(पुलिस), जैजात (जायदाद), इसटाम (स्टंप) ओर कालिस (कालेज) । 
'गौदानः में प्रेमचन्द जीने अपने ग्रामीण पात्रों हारा कूद एेसे शव्दोंका 
प्रयोग कराया है जो शहर के पड़-लिखे वावुओं को ओौर साहित्य के किताबी 
छात्रों को लटकेगे । एसे ब्द दो प्रकारके है । एक वे जिनका अथं प्ते र 
स्पष्ट हो जाता है जैप्--अनघड, पुत्तर, पिदलगुभा, तुनुकमिजाज । दुसरे 
शब्द एेसे हँ जो साधारण प्रसंग के साथ ही समल्ल मे अति है, जसे--उडन 
घादूरयां, वडव कपन, लतिहाउज, अनीलौ । अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग दोनों रूप 
मे हृभा है-दिकित-अशिक्षित पां दारा व्यवहृत हृए हैँ भौर लेखक ने 
स्वयं भी उन्हँ अपनाया है 1 शिक्षित पात्रों की बातचीत मे अंगरेजी के वू 
शब्द प्रयुक्त होते है । इसलिए प्रेमचन्द जी ने इतका प्रयोग आरम्भ से ही 
करिया है। यथा अमृतराय स्पीच" सुनने मे तल्लीन ये । >+ >< रटी हुई 
(स्पीच! है (प्रतिज्ञा, पृष्ठ १) । पृलिस के शवां" में छोड दिया (कर्मभूमि 
पृष्ठ २६) । "वल्गर शब्द ही इस आडाय को व्यक्त कर सकता दै (रंगभूमि 
पुऽ ५०४) । यों इनका प्रयोग स्वाभाविकता की रक्षा करने केलिएही 
हुआ है) हां, लेखक ने जिन अंग्रजी शब्दो का प्रयोग किया है, उनमेसे 
अधिकांश से वह्‌ चछुटकारा पा सकता था, परन्तु उसने इसकी विशेष चिन्ता न 
की । कारण, पठे-लिखे पात्रो से कायं-तिवरण की व्याख्या करते समयदही 
उसने प्रायः इन शब्दों को अपनाया है। शिक्षित पात्रों द्वारा प्रयुक्त कू 


अंग्रेजी शव्द ये है--कनवेसर, न्ेडी, नेशनलिस्ट, मेटीरियलिस्ट, चास, गेम, 
फेयर, पोजीशन आदि । 


कद अंग्रेजी शब्द परिभाषिक हँ जिनका प्रयोग अ्थंकी संपूर्णता के 
लिए किया गया दै; यथा--अपील, चीफ सेक्रेटी, प्रोग्राम, वोटिगिः एजेंट 
काठंसिल, फीस, नोट, कंपनी, डाइरेक्टर, मेडल, एलेक्शनः पालिसी काम 
हाल, पवलिक, मिनिस्टर, कनवेसर, परसै, शुगर, इस्योरेस, फ़ पास, हाफ 
टाम, वीस" लीग, डपुटेशन्‌, स्ेलेयन, माक्ती, मनिकसटो, यिजिट 
्रकिटस, ग्रेड, एकेडमी, केविनेट, टृजेडी, बिजनेस, वकर, श्री चियसं, बजट, 
उयूटी, रेकाड, ईचाजं आदि । ९ 


* 


( ॐ 


इन सव तथा देसे हौ अनेक भंगरेजी शन्दों का प्रयोग बरावर 
करते रहने पर .भी प्रेमचंदजीने हिन्दी की प्रकृति का पूरा-प्रा ध्यान रखा 
है भौर विदेशी रान्दों के वहृवदन हविदी-व्याकरण के अनुसार ही बनाये हैँ । 
ग्रहा कुछ उदाहरण संकलित है -मिनिस्टरो, कौसिलों, स्टाकों फिलास्फरो, 
कम्युनिस्टो, ध्योरियों, नेदानलिस्टो, एजे म्युनिसिषैट्टियो, वो, वैकरों 
आदि । अल्टिमेटम' शव्द कै प्रयोग गोदान" मे चार-पांचे वार किया गया हि 
ओर ध्यान देनेकीवबातहै करि प्रायः सर्वत्र लेखक नै ट्री किया है । अंग्रेजी के 
टाउट' शव्द के लिए लेखक को रायद कोई शव्द नहीं मिला; इसी का 
प्रयोग उसने गोदान मे (२६० ) दो-तीन वार क्रिया है । 





विदेशी शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में हमे सिफं एक वात कनी है । 
अंग्रेजी के जो छोटे-मोटे शब्द व्यावहारिक भाषा में घुलभिल गरे है उनका 
प्रयोग चाहे लेखक ने स्वयं किया हो, चाहे. शिक्लित-अरिक्षित पातो द्वारा 
कराया हो, स्वामाविकता कीं दृष्टि से मापा की प्रकति-के अनुल्प. ही समज्ञा 
जायगा । परन्तु प्रेमचन्द जी ने स्थिति, घटना अथवा कथाप्रगरि कौ विवेचना 
करते समय अंगरेजी या अरवी-फारसी के जिन अप्रचलित या अनावस्यकरः शब्दों 
का प्रयोग. किया है, उनका समर्थन भाषा-नीति अथवा अङ्रत्रिमता की. दुहाई 
देकर कदापि नहीं किया जा सकता । एसे शव्द हिन्दी मेँ न खप सकफे. हैँ ओर 
न खपेगे । हां, यह्‌ सम्भव दे कि अपने सीमित क्षेत्र में कृद्धं दिन विचरण करने 
परचात्‌ अथं मे आज की अपेक्षा अधिक विशेषता लाकर अपनी सीमा, . शिक्षा 
की प्रगति होने पर अधिक बढ़ा लँ। अस्तु । 


प्रेमचन्द जी के पास सहयोगी शब्दों का अक्षय भंडार है । प्रारंभिक 
उपन्यासो में तो इनका प्रयोग साघारण रीति से ही कयां गया है, परन्तु 
गोदान में इनकी भरमार है ओौर वस्तुतः इन्होने भाषा की स्वाभाविका के 
साथ-साथ उसकी व्यंजना-गाक्ति को विेष क्षमता प्रदान की हे । ये सहयोगी 
शब्द दो प्रकार के है-(१) ठेठ शब्द (२) . साहित्यिक शब्द । प्रथम से 
आज्ञय उन सहयोगी शब्दों से है जो ग्रामीण ` जनता के साथ-साथ नागरिक 
जन-साधारण मे भी प्रचलित है । एेसे कुछ सहयोगी शब्द, जो "गोदान" मेः 


भक्त हये है, यहां संकलित है -दांव-षात, वाट वखरा, ढी सवाई, नजर 


नजराना, घूस घास, वैल वधिय, चिरौरी विनती, गहने गाठे, जांच तहकीकात, 


ताक ज्ञाक, भोज पात, हिस्से बखरे, कर करा, बढ़ सूखे, पोत लगान, संभलना 


सहेजना, सर संदेश, पोथी पता, कथा भागवत, कुल परतिष्ठा, दवा दार, ज्ञाड 
फरक, डूब धस, ढांड वांध, मून छेदन, जगह जमीन, लगड टे, धर-पकड्‌, 


(9) 


घल वक्कड़, खेत ललिहान, मान मनौवल, करज कवाम, सौक सिगार, ताने 
मेहने, गाली गलौज, थुक्का फजीहत, वीच वचाव, सेत मेत, अलल्ले तलत्ले, 
नालिस फरियाद, लाग डाँट, मांग चोटी, फस फंस, कार परोज, वरतन भडि, 
घाजा गाजा, पेड़ पालो, ठीक ठाक, दान दहेज, वरूढा ठेला, जमीन जंजात, 
लिलाम तिलाम, मोटा महीन, खुली खुरमी, घूडका डंटा, हास विलास, प्रेम 
श्रेम, चना चवेना, हाल हवाल, रसद चारा, नजर नियाज आदि । इसी वर्गं के 
कुछ सहयोगी शब्द, "गोदान" में एेसे मी मिलते हँ जो उक्त शब्दों की तरह 
विशेष प्रचलित नहीं है, जंसे- लवे तंगे, इमा सुमा, दम॒ खम, दैस वैस, जेर 
बार इनमे से एकाध का प्रयोग प्रेमचंद जी ने अन्य उपन्यासो मे भी निःसंकोच 
किया है। 


दूसरे प्रकार के सहयोगी शब्द शिक्षित नागरिक पात्रों मे दही प्रायः 
प्रचलित हैँ जिनका प्रपोग साधारण जनता तदभव ल्प में कभी कभी कर लेती 
है 1 एसे कुछ शब्द ये हैँ-घात-प्रतिधात, मान-मर्यादा, सेवा-सत्कार । साव- 


धानी से एसे शब्दों का संकलन किया जाय तो एक छोटा. मोटा कोड तैयार , 


किया जा सकता है 1 


, . गोदा मे प्रेमचंद जी ने कूं शब्दों का विदेषतासूचक प्रयोग किया 
है 1 दो-चार उदाहरण देखिये- 
१-रात “भीग' गई । 


२-'वारे' कुशल हुई कि भादों मे वर्षा हो गयी- १५१1 

३- क्या निराला" (निहारमुंह) ही पानी पियोगे । 

४-्मे कूपद' (अनुचित) तो नहीं कह रहा हूं । 

५--भाई' शब्द का स्त्री के लिये स्वाभाविक प्रयोग भी एक स्थान पर 


पर “गोदान मे मिलतादहै। होरी पनी स्त्रीकी नासमन्नी से खीक्च कर 
कहता है--जो बात नहीं सम्ञती उसमें टाग क्यों अड़ाती है “भाई' ! १। 


“गोदान' की भाषा कई दुष्टों से विशेष महत्व । = 
दी बातें खटकती भी है-- हत्व की है । परन्तु उसमें 


१--कहीं कहीं 'आौर, का अनावरयक प्रयोग किया गया जैसे-- 
0 (वानीर 4 





¢. 


धनुराग, तालावो ओर पोलरों ओर गदृहयों, जीवन ओर दया गौर धौ, 
मक्का ओर ज्वार ओर कोदों। 


२-- विभिन्न भाषाओं केदो शब्दों को एक पास रखना जरा खटकने 
वाली बात है । "हिन्दुस्तानी एकेडमी! के एक भाषण में इसका वडा मजाक 
उङ्ायाऽगया था प्रेमचन्द जी नेभी कही-कहीं देसे जोड वना द्यि, 
जंसे-विशेष दिलचस्पी [१२१] तमाशा समाप्त [१२२] जिन्दगी दंश्योडं 
[ १४५] । 

सारांश यह कि प्रेमाश्रम' ओर गोदान" की भाषा मँ बड़ा भन्तर है। 
श्रमाश्चम' की रचना के समय हिदी वाले संस्कृत की भौर उदू बाले अरवी- 
फारसी की तत्समता-प्रियता के लिए प्रयत्नशील थे। गोदान" कै समय 
“दिदुस्तानी" नाम से प्रचलित भाषा लिखने का आंदोलन जोरों पर था । इस 
लिए पदृ-लिखों की भाषा भी प्रायः एक सी है, चाहे वे हिन्द हँ या मुसलमान, 
सत्री हों या पुरुष, साहित्यिक हों या असाहित्यिक । 


(व) शैली 


प्रमचन्द जी ने उपन्यास ओर कहानियां ही मूख्यतः लिली हैँ । साहित्य 
के इन अंगों का प्रधान उदेश्य मनोरंजन है तथ। जीवन के सत्य व्य।पारों जर 
कार्यो से इनका संबंघ स्थापित करके इन्दे उपयोगी बनाने के लिए लेखक मेँ 
विशेष कौशल अपेक्षित है । अतः उपयोगिता का स्थान गौण समक्षन। चाहिए । 
कथाकार को इस ओर भी ध्यान रखने की आवश्यकता कदाचित्‌ इसलिए है 
कि जो समय मनोरंजन मे व्यतीत होता है, वह कुछ काम की वात भी जता 
जाय । मनुष्य के व्यस्त ओौर छोटे जीवन मे माज रेपे सार्थक मनोरंजन की 
आवर्यकता पहले से बढ़ गई है । 

रचना को मनोरंजक बनाने का प्रधान साधन लेखक की बली है । 
अत्यन्त प्रिय घटना जिसे सुनने को सभी उत्सुक है, यदि अरोचक ढंग से कही 
जाय तो श्रोताओं को सुनने मे आनन्द नहीं देती । इसी तरह साघारण अरुचि- 
कर विषय पेसे अकर्षक ठंग से लिखा जा सकता है कि अनिच्छक व्यक्ति भी 
क्षण भर रुक कर पटने को लालायित हो जाय । 


| ्रेमचन्द जी की रचनाशैली की यही विशेषता है । आरम्भं मेवे 
| उदरं मे लिखते ये ओर वहां उनकी गिनती प्रसिद्ध लेखकों मे थी । हिन्दी में 


(> ) 


अने पर उद्र डौली का उनकी लन-शैली पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । 
परन्तु आरम्भसे टी उनकी प्रवृत्ति हिन्दी-शैली की विदोषताएं अपनाने कौ 
ओर रही मौर शीघही इस प्रयत मेवे पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सक्ते । 
फलतः हिन्दी की अभि्यंजन दौली के विकास में उन्होने महत्वपूर्णं योग 
दिया । उनकी शती मे सर्वत्र एक प्रकार की सरलता हे जिसे भाववेश के 
कारण सजीवता ओर वल आ जाता है। जहाँ कोमल भावों की व्यंजना हि, 
वहां भाषा मधुर ओर कोमल हो गथी है; जहां क्रोध की उग्रता दिखाथी 
गयी है वहाँ शली भी उग्र ओर ओजपृणं हो गयी है; जहां तिरस्कार, 
अवहैलना अथवा अपमान सम्बन्धी. भाव स्पष्ट करिये गये दै, वहाँ शब्दो का 
चयते इस, ढंग का मिलता है जिससे घृणाका भाव स्पष्ट हो जाय । नीचे 
के उदाहरण देखिए-- 


रानी जान्दवी कै. हदय मे सोफिया के प्रति स्नेह का संचार होता है, 
तब वह कहती है-- बेटी, तुम देवी हो, मेरी वद्धि पर परदा पड़ गया था, 
मैने तुम्हं पहचाना न था । मञ्े सव मालूम हे वेट ! सव सुन चुकी हं । 
तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है, यह्‌ मुञ्े मालूम न था । भह † अगर पहले 
से जानती-रगभूमि, परण ७४२ । ` 


„ एसा ही स्नेह बुढिया पठानिन के हदय में संचारित होता है ओर कृतज्ञ 
हकर वह्‌ कहती है--मेरा वच्चा इस वुद्िया के लिट इतना हैरान हो रहा 


है । इतनी दूर से दौड़ा आया । पठने जाते हो न वेटा, अल्लाह तुम्हे बडा 


दर्जा दे-करमंमूमि, पृष्ठ ४९ । 


परन्तु जवं इन्हीं दोनों स्तयो को कारणवरा कोष आजाता है तब क्ञैली ' 


ओजपूणें हो जाती है । उसी सोफिया से रानी जान्ह्वी कहती है- मँ राजपतनी 


हू, मरना भी जानती हँ मौर मारना भी जानती हूं 1 इसके पहले कि मँ तुम्हें ` 


विनय से. पत्र-व्मवहार करते देल, तुम्हार गला घोट दू गी-रंगभूमि, 
पृ९ ३५८ ॥ | =, 


_ बृद्धि पठानिन भी कोष भे आकर उसी बमरनाय से आग भरे शब्दों 
मे कहती ह--होश में आ छोकरे ! बस, अव मुहन खोलना ` 

+ 0 00 ताप चला 
जा, नहीं आंखे निकाल लूंगी । ९ 2 कपत घमडमें? खवबरदार जो कभी 
इधर.का रुख क्रिया। मुह मँ कालि लगा कर्‌ चला जा-करमभुभि 
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गोबर क्रे साथ अनुचित सम्दन्ध स्थापित करने के पर्चात्‌ भोला अहीर 
की लड़की ्ुनिया जव हौरी के वर आती है तव यह भी अपनौ स्वरी धनिया 
से कठोर स्वर मे कहता हैम यह्‌ कृं नहीं जानता । हाथ पकड़ कर धसीट 
लागा मौर गाँव के.वाहर कर दगा । वात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर 
भाज ही क्यो न खुल जाय । वह्‌ मेरे घर आयी क्यो £> >८ > जाय 
जहां उसके सगे हां । हमारे घर सें उसका क्या रखा है ? *** हमें क्या 
करना है, मरेया जिये । जहां चाहे जाय- गोदान, एु° १९९-२००॥ 


परन्तु दूसरे ही षण द्वार खुलते ओर होरी को आते देखकर ज्ुनिया जव 
भय से कांपती हर्द उठी भौर होरी के पैरों पर गिर पड़ी, तव उसने जक कर 
उसकी पीठ पर हाथ फेरते दृए प्यार भरे स्वरमें कटा-उर मत वेटी, डर 
मत । तेरा घर रहै, तेराद्रार हे, तेरे हम है । आरामसे रह । जंसेतु भोला 
कोवेटीहैवैसी दही मेरी वेटी है । जव तक हम जीते हं किसी वात की चिता 


>. „~ 


मत कर । हमारे रहते तृचे कोई तिरी आंखो से भी न देल सकेगा-गोदान, . 


४० २०१। 


इसी प्रकार जहाँ भावों का उद्गार हदय की ज्वालामखी फाडकर 
निकलना' चाहता है, वहां तो बली ठेसी ही बलशाली हो गयी है, ओर जर्हा 
किसी मार्मिक अथवा सुन्दर मनोहारी दृद्य या भाव को स्पष्ट करना होता है, 
वहां शंली मे सरस अलंकारो की उन्होने योजना की दहै । इससे मी दैली रे 
विशेष सजीवता आ जाती दै । उदाहरण के लिए- 


(१) गंगाने उन्हें पकड़ने को हाथ फंलाये, पर उसके दोनों हाथ ` 


फले ही रह गये, जैसे किसी गोली खाकर गिरने वाली चिडिया के पंख खुले 
ही रह जाते है-सेवासदन, पृ०।१४॥। 


(२) एकहीक्षणमें वसंतकरुमार लहरों मे समा गये । केवल कमल 
के फूल पानी पर तैरते रह गये; मानों जीवन का अन्त हो जाने के बाद 
उसकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो-्रतिज्ञा, 


पृ० ३३। 


की प्रतिध्वनि हो, मुख किंसी वियोगिनी की पूवं स्मृति की भति मलिन गौर ` 
उदास प्रतिज्ञा, प०.३३ । कि ¢ 


( २३ ) उसका कोमल गात एसा कदा हो गया था मानों किसी हास्य 
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(४) जेल में आकर दोही महीने मे सुखदा का चित्त कुं अधिक 
कोमल हो गया दहै जैसे पाले मे पड़ कर कोई फल अधिक रसीला, स्वादिष्ट, 
मघुर ओर मूलायम हो जाता है-क्मभूमि, प° ३४७ । 


( ५ ) आनंद महीनों चिता के बंवन मे पड़े रहने के बाद आज जो 
युटा तो चे हूए बछडे की भांति कुलाचें मारने लगा--करमंभूमि, पृ १०४॥। 
` अलंकारं का यह विधान सुन्दर ओर मामिक्‌ तो भवद्य है, परन्तु जव 
लेखक इन्हीं के फेर मे पडकर अलंकारो .की स्ञड़ी-सी लगाने लगता है तव 
शेली में स्वाभाविक मा्भिकता नही रह जाती; एसे स्थलों पर प्रायः प्रयासपूणं 
चमत्कार प्रदरोन प्रधान होतादै। प्रेमचंद जी की रचनाओं में कुं एेसे 
स्थल भी है 


( १) व्याकुल हो गयी--जसे दीपक को देवकर पतंग, वह अधीर हो 
उठी जसे खाँड की गन्ध पाकर चीरी वह्‌ उठी, ओौरः द्वारपालो, चौकीदारो 
की दृष्टि को वचाती हुई राजलहल के बाहर निकल आयी- जैस वेदना-पूणं 
कृन्दन्‌ सुनकर आंसू निकल आते दै । 


( २) जसे सुन्दर भाव के समाधेश्च से कविता मे जान पड़ जाती दहै, 
ओौर सुन्दर अंगों से चित्र मे, उसी प्रकार दोनों बहनों के भा जाने से स्लोपड़ं 
भ जान आ गवी; ंवी मखो मे धूतलियां पड़ गौं । मूरद्ञाई हुई कली शांता 
अव खिलकर अनुपम शोभा दिला रही है । सूखी हुई नदी उमड़ पड़ी है । जैसे 
जं ठ-वैसाख की तपन कौ मारी हुई गाय सावन मँ निखर आती है ओौर खेतों 
म किलोलेँ करने लगती है, उसी प्रकार विरह की सताई हुई रमणी अव 
निखर गयी दै । 


ऊषर्‌ के उदाह्रण देखकर कह सकते ह कि उनका अलंकार विघान-- 
उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का आश्रय लेकर विषय को स्पष्ट ओर सुन्दर कर 
देना-कटी-कहीं सुन्दर प्रभावोत्पादक हौ जाता दै भौर लेखक की अभीष्टि 
सिद्धि मे सहायक हो जाता है तो कहीं-कहीं पर अति के कारण अस्वाभाविक 
मौर छत्रिम-सा लगने लगता है । हां, इसमे कोई सन्देह नहीं कि कहीं-कहीं 
दनकी रचनाओं मे गद्यकान्य-सा आनन्द आतां है । पसे स्थलों पर भावों कौ 
(४ ओर मवुरता का मिश्रण पाठकों को मुग्ध कर लेता है। उदाहरण 
लए- 


गगन-मंडल मे चमकते दए तारागण व्यंग्य-दृष्टि की भाति हृदय में 
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चुभते थे । सामने वृक्षों के कुञ्ज थे, विनय की स्मृति सूति, द्याम, करुण स्वर 
की भाति, कंपित धुँ की भांति असंबद्ध, यों निकलती हई मालूम होती जैसे 
जैसे किसी संतप्त हृदय से हाय की घ्वनि निकलती है-रगमभूमि, पृ° ४५६ । 


सरलता के साथ-साथ प्रेमच॑दजीकी शैली मे प्रायः सर्वत्र एक प्रवाह 
रहता है । शिथिलता का अभाव तो एेसे स्थलों पर रहता ही है, साथही 
सजीवता के कारण एक प्रकार की प्रभावोत्यादक मनोहरता आ जाती है। 
वाक्य इस दौली के प्रायः छोटे-छोटे है, जो शम्भीर धाव" करते हं । एक 
वाक्य दरूसरे से निकल कर इस शैली को आौर भी गठित कर देता दै। भाषा 


तो एसे स्थल की प्रचलित होती ही है। उदाहरण के लिए भारतीय किसान 
का यह्‌ चित्र देखिए-- 


सीधे साधे किसान, वन हाथ आते ही घर्मं मोर कीतिकी गोर ज्ुकते 
है; दिव्य समाज कौ भांति वे पहले अपने भोग-विलास की भोर नहीं दौडते । 
मेहनत तो गाव के सभी किसान करते ये, पर सुजान के चंद्रमा बली गे, ऊसर 
मे भी दाना चिटक जाता तो कुछ न कृद पैदा हो ही जाता था। सुजान की 
चेती मे कई साल से कचन बरस रहा था। तीन वषे लगातार ऊख लगती 
गयी, उवर गुड़ का भाव तेज था, कोई दो-ढाई हजार हाथमे जा गये । वस, 
चित्त की वृत्ति घर्मं की ओर कुक पड़ी । साघु-सन्तो का आदर सत्कार होने 
लगा, द्वार्‌ पर धुनी जलने लगी । 


कानूनगो इलाके में आते, तो सुजान महतो की चौपाल मेँ ठहरते । हल्के 
के हेड-कास्टेविल, थानेदार, शिक्षा-विमाग के अफसर एक न एक उस चौपाल 
मे पड़ा ही रहता । महतो मारे खुशी के फूले न समाते । धन्य भाग्य ! उनके 
दवार पर इतने बड़े-बड़े हाकिम आकर ठह्रते हैँ । जिन हाकिमों के सामने 
उसका मुह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो-महतो कते जबान सूखती 
थी । कभी-कभी भजन भाव हो जाता । एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो 
गाँव में आसन जमा दिया । गने ओर चरस कौ बहार उड़ने लगी । एक 
टोलक आयी मंजीरे मेंगवाये गये, सत्संग होने लगा । यह सव युजान के दम 
का जृहूराथा। धर में सेरों दूष होता, मगर सुजान के कण्ठ तले एक ब्रुद 
भीजाने की कसम थी । कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग- 
'सुजान भगत" शीषंक कहानी । 


इस अवतरण में जसे मीठे व्यंग्य की पुट है वसी ही 6 स्वना भें 
कई स्थानो पर मिलती है । यद्यपि उन्होने सामाजिकः , राजनीतिक 
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दोषो, घा्मिक पाखंडों, नैतिक कुरीतियों जादि कौ व्यंग्यात्मकत डौली में विवेचना + 
को है तथापि उनका व्यंग्य कभीः इतना चुटीला नहीं होता जो किसी को कष्ट ¦ 
पहु्ताये, उसमे सर्वव एक मिस रहती हं जो मनोरंजन के साथ-साथ हमारी 
आंखें भी खोलती है । हास्य ओर व्यंग्य की मिध्रित पुट इस अवतरण को कैसा 
.मार्मिक वना देती है । वकील साहव अपने खचे मे कमी करने की चिन्ता भें 
है । परेशान होते-होते एक विचार सज्ञा कि रातिव में कुलं कमी कर दी जाय ; 
इस पर उनकी स्त्री सुभब्रा व्यंग्य करती हुई करती दै 


हा, यह्‌ दुर की सूद्ची ! घोडे को रातिव दिया ही क्यों जाय? घासं 


काफी है । यही न होगा, कूर्दे पर हड्ियां निकल आयंगी । किसी तरह मर- 


जी-कर कचहरी तक ले ही जायगा । कोई यह तो नहीं कटेगा कि वकील साहब 
कै पास सवारी नहीं है-सेवासदन, प° ९६ । 


उनकी शली की अन्तिम विशेषता है मुहावरों .जौर सूक्तियों का सुन्दर 
प्रयोग । उदरं पर्‌ पूणं अधिकार होने क कारण मुहावरों कौ ज्ञडी-सी लगाना 
तो प्रेमचंद जी के लिए स्वाभाविक था ओर उदुक्षेतरमे आने वाले लेखकों ने 
एसा किया भी दै, पर चार-्पांच वाक्यों के बीच मे एक-आध . भर्मभेदनी ओर 
अगुभति मूलक सक्ति जड़ देना उनकी निजी विदेषता दै । इन सूक्तियां मे जीवन 
के सच्चे अनुभवो का सार रहता है ओौर इसलिए इनमें ह्द्य.को छने की राक्ति 
है ) दो-एक सूक्तियाँ देखिए-- क 


( १) प्रेम हृदयों को भिलाता है, देह पर उसका व नहीं चलता 1 
(२) प्रेम हृदय के समस्त सदुभाव का हान्त स्थिर उद्गारहीन समा- 
वेश ॥। । र 
(३) अनुराग, यौवन या रूप या. वन से नहीं होता । अनुराग अनुराग 
से उत्पन्न होता दै। । 
४),बड़ आादमि्ो के रोग भी वदे होत ह । व 
८ । (र । वह्‌ वड़ा 
क्या, जिसे कोई छोटा रोग हो । ८.4 ५94 
(५) मनुष््र बराबर वालों की हंसी नहीं सहः 
हंसी में ईर्ष्या, व्यंग्य ओर जलन होतीदहै।॥ ` , 
एसी भृक्तियों से हमारे जीवन का संधः है गौर इसीलिए किसी उल 
श्नक्रा उसी प्रकार आदर होगा जिस प्रकार कवीर्‌ या तुलसी की सूक्तियों का 


सक्ता; क्योकि उनकी 


जजर हो रहा ह । 





& ^ 
रेम्चेद ओौर आधुनिक स्त्री-समाज 


“स्वदेशा की अभी तक किसी ने व्याख्या नही कौ, पर नारियों कौ मान- 
रक्षा उसका प्रधान अंगं ओर होना चाहिए 1" 


--रगभुमि ( पृण ४८४ ) 


यों तो आज भारतवपं व्ञानिकं उन्नति क] प्रशन छिडने प्र संपारके 
अनेके सभ्य देगोंसे पद्या हज समज्ञा जाता है तथापि भारतीय धार्मिक, 
सामाजिक, राजनीतिक नियनौं का निर्माण जिस द॑ज्ञानिक डगसे किथा गयां 
था, उसको आज विज्ञान-विजारद भी मानते हैँ । प्रेमचंद जी ठेसे लेखक ये 
जिनको भारतीय आदर्शो पर अभिमान था । उनकी कृतयो का विवेवनात्मक 
अध्ययन करने पर हमे इस कथन्‌. कौ सत्यता का विशेष ज्ञान हो 
सकता है 1 ट | 


सामाजिक उन्नति, हमारे भारतीय आदं के अनुसार, स्तरी-पुरुष की 
पारस्परिक सहानुभूति पर अवलंधित रही दै । इतीमे हमारे यहांस्त्ीको 
पुरुष की अर्द्धागिनी कहा गथा ठे । सामाजिक जीवन की बात तो जाने दीजिए, 
धार्मिक कत्यों मे स्त्री के विना पति ओर परति कै विनास्त्रीका कार्य पूणं नहीं 
समज्ञा जाता । महाराज रामचन्द्र ते अपने यज्ञ मे, सीता की अनुपस्थिति मे, 
स्वर्णं की प्रतिमा बना कर इस बात कौ जौर भी महत्व दे दिया धा । काला. 
तर मे भक्ति के उपासकों ने- (संकेत मेथिल-कोकिल विद्यापति ओर हिदी करे 
श्णगारी कवियों की ओर दै)- कृष्ण ओर राधा की अलौकिक प्रीति को जन- 
साधारण की दृष्टि मे लौकिक वनाकर इस नियम'को मौर मी ट्ट कर. दिया । 
अस्तु ! 
` हम देखते है प्रेमचंद जी की दृष्टि मेँ स््री पुष कौ सहचरी" है, "अनुचरी" 
नहीं । हां, अपनी सेवा भक्ति ओौर अनुपम त्याग के कारण, भारतीय नारी 
स्वयं अपने को पति की अनुचरी समन्नती है । यही बात 'कायाकलप' (पु० ४४४) 
के नायक की स्त्री भी कहती है-नारी के लिए पुरुष-सेवा से बढ़कर ओर कोई 
विलास, भोग ओर श्युंगार नहीं है । परन्तु कौन कह सकता है कि नारी का 
यह्‌ त्याग, उसका यह सेवा-भाव ही आज उसके अपमान का कारण नहींहो 
रहा है, परुष इसको अपना जन्मसिद्ध अविकार समञ्चने लगे है, ठीक उसी प्रकार 
जसे, स्नेह ओर आदर के साथ दी जाने वाली सरल प्रकृति के. किसानों की 
भेँट को, आज हम हक! के नामसे पुकारते है ? 





({९३।-) 


्रेमचंदजी स्वरियों का बडा सम्मान करते थे । उनके जिस मातृत्व पद 
को--आधुनिक अर्थशास्त्र के युवक-विदार्थी वर्तमान आधिक अर राजनीतिक 


ॐ 


परिस्थिति के कारण कुल, समाज ओौर राष्ट के निए भार समले हँउसेदही 


वे कितना सम्मान की दृष्टि से देखते थे, यह हमें मिस्टर मेहताके गोविदी से, 


कहे हुए इन वाक्यो से ज्ञात हो जाता है- 


मे समञ्लता हं कि नारी केवल माता है ओर इसके उपरांत वह जो कुछ 


दै; वह सव मातृत्व का उपक्रम मात्र दै । मातृत्व संसार की सवस वड साधता, - 


सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बडा त्याग ओर सवसे महान विजय है । एक शब्द 
मेम उसे लय करटुंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का ओर नारीत्व का भी-गोदान 
( प° ४३३ ) । 


यह्‌ सत्य है किं सामाजिक दशा पर आधिक ओर राजनीतिक स्थिति का 
वड़ा प्रभाव पडता है, परन्तु वास्तवमेव अथरास्वनज्ञ इस प्रभाव की ओर 
ध्यान नहीं देते ओर नस्त्रीके मातृत्व पद कौ इसलिएअवहेलना ही करते है 
कि संतानोत्पत्ति से हमारी आधिक दशा प्रर कोई प्रभाव पड़गा, प्रत्युत इसका 
चरतान कारणःयुखोपभोग की इच्छामाव्र है । यह्‌ मेरा.निजी मत है अतः विचार- 
णीय है। 


परन्तु प्रेमचंदजी की उक्त सम्पति उनके अंतिम उपन्यास गोदान" की. 


होने के कारण, संभव है, इच महानुभावो को आपत्तिजनक जान पडे, इसलिए 
स्त्री-विषयक उनके विचारों की विवेचना करने कै लिए हमे उनके प्रधान उप 
न्यासो का क्रमानुसार अध्ययन करना पड़्गा । आरम्भ में उनका सिवासदनः 


भ्रकारित हआ था । इस उपन्यास की स्वियौ भे धमन का चरित्र ही प्रेमचंद. 


की माकं की हृति है । गार्हस्थ्य जीवन की शोचनीय परिस्थिति जर अधिक 
कठिनाइयों के कारण उसका पतन -होता है, परन्तु प्रेमचन्द जी उसका बड़ी 
सुन्दरता ओर कुशलता से उद्धार करते है । हिद समाज चाहे अपने-विचारों की 


सकोर्णेता के कारण उसे न अपनाकर अपनी शूरता प्रदशित करता रदे, चाहे ‹ 
डर से उसे अपनाने 


हमारे सुधारक नामध्रारी. जीव प्राचीन ल॒कोर के फकीरो के 
मं हिचक्ते रहे, चाहे हमारे तिलकथारी उसे विधवा्रम मे रहने भर को भी 
स्थान, न द, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस विशालहृदयता के कारण 
चरित्रहीन" के सुप्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार ने अपने नायक को “होस्टल' की : 
परमिका का मं वचाया है, उसी प्रकार परमचन्द जौ ने हद्‌ । 


५ समाज की अनेकः, 
निर्वासिता, उपेक्षिता तथा अपमानित्‌ स्वियों का सम्मान किया है। ~ 


(^ 
= = १) ~ र ~ = उसमें ~ ~` , 
शरमाश्रम' मे परिस्थति दूसरी 2 । उसमे प्रधान पात्रियों को आधिक 
सकट नहीं दै । हाँ, अपने पत्तियों कीञओरसेवे धर्म-संकटमें पड़ जाती है 
जानकर लोभी है, कौर अपने स्वजनों का अदित करके भी धन प्राप्त्‌ करना 


चाहते है; प्रेसदांकर सचुद्रयात्रा से लौटकर शुद्धि सम्बन्धी कायं को पाखंड 


समते द । ज्ञानदांकर की स्त्री का इसप्रकार पति का विलोध्र करन। 
मचुष्यता को दृष्टि से समाज के लिए, सत्य ही, अवदयक दै ओर प्रेमशंकर 
कीस्व्रीतो भारन्मीय आक्डशं नारी की प्रतिमूति हेही, जिसने त्याग लै 


-सेवाभाव है ओौर पतिक इशारे पर न्योद्छावर हो जाना उसका गौरव है । 


= = 


कायाकल्प' के राजा की प्रथमं तीन-तीन रानियों से हम कोई मतलवं 


नही, मनोरमा का त्याग, पिय स्वामी करी आधिक कषिनाञ्यों को दुर करने 
के लिये अपने सुल, अपने विलास, अपने जीवन-सार, सव कौ वलिदान कर 


जिस प्रकार अपनी प्रेभिका के पति क 
उपसे मनोरमा का त्या कहीं बढ़कर माना जावगा । 


$ देना वास्तव मे वड़े महत्व का दै । इंगलैंड के प्रसिद्ध लखक चाल्सं डि 


के एटेल आव ट्‌ सिटीज' नामक उपन्यात्त का प्रतिटदरी नायक सिडनी कार्टन 


बचाने के लिए अपने प्राण दे देता त 


इसी प्रकार "गवन" की नायिका भी यद्यपि आरम्भ में धोखा खा जाती 


-हे तथापि वह्‌ मानिनी दर स्तरी है। उपन्यास का निषय दूसरा होने के 
-फारण प्रेमचन्द जी ने उसके चरित्र की इस विशेषता पर विदेष प्रका नहीं 


डाला, इसपर हम भी इसे छोड (रगभरुमि' करी रानी जान्हवी की ओर पाठकों 


}का व्यान जङ्कष्ट करते हं । भारतीय इतिहास के ` हिन्दू-सम्राटौ. के क्रालमें 


रामाचण-महाभारत काल मे तो कम, राजपूतों के समग्र मं बहुत ही. अतिक-- 
हमने देश, धर्म, सम्मान आदि के लिए अपने पूत्रो का बलिदान, करती हुई 
अनेक मातां देखी हैँ । आधुनिक युग में वसी ही वीर माता की सृष्टि करके 


प्रेमचंद जी ने उस कमी को दुर किया है जो वतंमान-काल यें देश के लिए 
` अत्यन्त आवरयकत होते इए भी, हमारे उपन्यासो मे नहीं मिलती । अपने पुत्र 





(१) 


को हंसते-हंसते बलिदान करदेने का जो संदेश रानी जान्हवी ने हमारी 
माताभों ओौर बहनों को दिया है, राजपूत-काल का अध्ययन करने वाले 
इसे भली भांति जानते होगे 1 


यह अंतिम बात अवसर अथवा परिस्थति-विशेष के लिए ही आवश्यक 
होती है; मान-सम्मान, धमं ओर देश के लिए प्राण दे देना मनुष्य मात्रकी 
सजीवता का लक्षण होते हए भी, स्त्रियों का यही प्रधान कर्तव्ये नहीं है। 
सामाजिक जीवन मेंस्त्रीकापति के साथ व्यवहार ही मख्य ध्म समल्ञा 
जाता है । ऊपर पति के प्रति भारतीय स्त्री के जिस व्यवहार की ओर संकेत 
किया गया है, उक्षमे आज परिवर्तन हो रहा है; स्त्रियां आज अपनी 
स्वतंत्रता" के लिए प्रयतनशील हैँ । दूसरे शब्दों में, आज प्राचीन भारतीय 
आओौर आधुनिक पाइचात्य आद्यो का संधृषं हो रहा है । विचार से देखा जाय 
तौ हमारी सबसे प्रधान सामाजिक समस्या यही है। प्रेमच॑दजीने इसे बहुत 
अच्छी तरह समज्ञा था । उनका "गोदान" वास्तव में एेसा रंगमंच है जहा इन 
दोनों आदर्शो से प्रभावित स्त्रियों का संघं दिखाया गया है । मिस्टर खन्ना 
की स्त्री हमारी भारतीय नारी है जो पत्तिसे तिरस्कृत होकर भी परति-सेवा 
ओर्‌ पुत्रपरेम को जौवन का एक मात्र उदवश्य समजञती जाती है; दूसरी ओर 
मालती ह जिसे हम आधुनिक पारचात्य रंग मे रंगी फुदकती चिड़िया के रूप 
मे पाते है । हमारे मिस्टर खन्ना-सरीले आधुनिक शिक्षित ओर धनी-मानी 
सज्जन भपनी बीबी को 'दाल-भात' बताकर मिठई' चाहते है भौर रग- 
रेलियों मे मस्त मालती-सरीखी "कुमारियो' के तलुवे चाटने मे ही जीवन की 
लता समङ्ञे है । फलतः मपनी स्त्री का तिरस्कार करके उन्है जसी 
मानसिक अशांति होती है, उनकी दशा जंसी दयनीय है 
परिचयं हमें खन्ना के चरित्र से मिल जाता है । [त 


माति भौर निरागा-प्रदशंन-संवंधी इस काय मे, सम्भव है किसी को 
7 रो की.संकीर्णता दिखायी दे, परन्तु स्ती-स्वततरता-विषयक मिस्टर मेहता 
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सामाजिक जीवन को दुखद ओर उन्नत वनाने तथा आधुनिक प्रचलितः 
सामाजिक दोषों को इर करने के लिए अत्यन्त " आवश्यक है | अपवाद-स्वरूप 
धनियो के-- जिनकी सख्या भारत में एक प्रतिशत से अधिकं नहीं है--एक- 
आध विवाह को छोड़कर हमे तो यह्‌ विदेशी बीज भारत की उर्वरा भूमि नें 
कलता-फूलता नहीं दिखाई देता । यदि वैज्ञानिक ढंग से इस कायं में कोर 
सफलता भी प्राप्त कर लेगा तो उसमे बार्चात्य छत्रिमता ही मिलेगी, 
भारतीय स्वाभाविकतां नहीं । 


है । इसका सीा-सादा उत्तर यहीहै कि स्व्री-चिक्षा का हमारा उदेश्य स्त्री 
को उसका कर्तव्य समन्ञाना ओर पति के कायं मे सहायता करने योग्य 
बनाना मात्र रहा है । प्रेमचंदजी इसी के पक्षपाती द । आधुनिक शिक्लित 
नवयुवतियों मे जैसी लज्जाहीन उदहंडता या स्वच्छंदता दिखायी देती है, उसे 
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वै आदरकरीदृष्टिसे नहीं देखते । ध्यान रहे किं स्तयो के प्रति उनके हृदय 
मे वड़ा सम्मान था, फिर भी मिस मालती-सरीखी शिक्षित नद-युवतियां ओर 
उनका वाह्य आाडम्बर-पूणं शगार उन्हं पसंद नहीं था । मिस माल्रती का 
चित्र देखिए :-- 

इसरी महिला जो ऊंची एडी का जूता षहूने हए ह भौर जिनकी मुख 
छवि पर हंसी फूटी पड़ती 2, मिस मालती है । भाप इगलंड से उक्टरी पढ़ 
आई हँ अव प्ेकिटस करती ह| ताल्लुकेदारों के महर्लो मे उनका बहुत प्रवेश्य 
है आप नवयुग की साक्षात्‌ प्रतिमा हैँ । गात कोमल, चपलता कूट-कूट कर 
भरी हुई, सचिज्ञक या संकोच का नाम नही, मेकमप में प्रवीण, वला की 
हाजिर-नवान, पुरुष-मनोविन्ञान की अच्छी जानकर, आमोद-प्रमोद को जीवन 
का तत्व समञ्ञने वाली, लुभाने भौर रिज्ञाने की कला भें निपुण, जर्हां आत्मा 
का स्थान है वहां हाव-भावं, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिनमें इच्छाया 


अभिलाषा का लोप-सा हो गया है- गोदान (षरू° ८९-९०) । 
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हमारी शिक्षिता, अविवादहिता, नवयुवती का चित्र, आधुनिक स्वी 
स्वतंव्रता-संवंधी आंदोलन के पक्षपाती पुरुष भी बहुत टै ओर स्त्रियां भी। 
अपने हृदय पर हाथ रखकर वे स्वयं सोचे-केवल. मौखिक उपदेशों आर्‌ 
व्याख्यानो से काम नहीं च्ेगा--कि क्या अपनी पत्री को उक्त भिस 
मालती बनाकर अपने गृहस्थ-जीवन में उनको सुख मिल सकेगा । 


3 
यह 


आधुनिक पाडचात्य शिक्षा का जो सबसे भयंकर प्रभाव हमारे नवयुवकों 
ओर नवयुवतियों पर पड़ा है, वह्‌ हमारी सम्मति मे यही है कि उन्होने संभवतः 
भौतिकता को ही प्रधानता देकर गंभीर अध्ययन, मौलिक विवेचन ओर सरल 
आत्तरण संवंयी प्रानीन भारतीय आदश को स्वधा भूला दिया है । फलतः 
हमारे प्-लिे धरुवकों को फंशनेवुल लेदियां ओर रिक्षता अविवाहित नव- 
युवतियों को फैशनेबूल जंटिलमैन ही पसंद आते ह । यदि इस "पसंद" का कारण 
¦ समता, प्रेम, भक्ति, त्याग आदि कौ नीव होती तो नडी सुंदर वात 
यदि इसका कारण क्षणिक मावावेश-सा अज्ञान ही हो, तव॒ हम उसकी 
नहीं करते । प्रेमचंद जी के विचार भी यही ह । "गोदान के भिस्टर 
धनी है, सज्जन, शिक्षित, उदार, अधिकारी--जनता की दृष्टि मे सभी कुठ । 
परोतु उनको अपनी सती-साघ्वी स्त्री गोविदी से प्रेम नहींहै। हाँ, उनका 
हृदयोद्यान मिस मालती कै छत्रिम कलरवं से गूंज उठता है । प्रेमचन्दजी कौ 
दृष्टि मे मिस्टर खन्ना का इस प्रकार अपनी पत्ती से विदवासघात करना 
। सरासर मूखंता है-घर आये नाग न पूजिए, वाँबी पजनं जाय-तां है । सारी 
परिस्थिति की आलोचना मिस्टर मेहता के मुंह से केराते हुये वे कहते है- 








खंन्ना अभागे दै जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समज्ञ रहे है । सोचिए, 
(उनकी स्त्री में) कितना त्याग है भौर उसके साथ ही (पति से) कितना प्रेम 
है { खन्ना कै कामासक्त मन मे शायद उनके लिए रत्ती भर स्थान भी नहीं 
लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाय, तो वह अपने को उन पर न्यौ- 
छावर कर देंगी । खन्ना आज अंधे याको हो जाये तो भी उसकी वफादायी 
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भ फकं न आयगा । अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं करर्हेर्हुः मगर बाप देखेगि, 
यही खन्ना एक दिन उनके चरण धोकरं पिये । मँ एसी वीवी नही चाहता 
जिसे मे आस्टीन के सिद्धांत पर वहस कर सकु, याजो मेरी रचनायों के 
प्रूफ देवा करे । एेसी ओरत चाहत हँ जो मेरे जीवन को पवित्र ओर 
उज्ज्वल वना दे, अपने प्रेम भौर त्याग से- गोदानं (पृण २४४) । । 


ऊपर विवेचन से यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि प्रेमचंदजी 
स्त्रियो के लिए शिक्षा की आवश्यकता समज्लते ये, परंतु सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक 
जान रस्किन की तरह उनकी स्त्री चिक्षा का उदेश्य भी स्त्रियो को दायित्व 
का महत्व समन्नाना धा, फेशन अथवा विलास-प्रियता कौ वृद्धि करना नही, 
जिसे आज सभ्यता के अन्तर्गत वतवाया जाता है । पाङ्चात्य देशों की तरह्‌ 
स्त्रियों से वे पैसा नहीं पैदा कराना चाहूते थे । इस वात का प्रमाण काया- 
कल्प मे उस स्थान पर मिलता है जव , उसका नायक अपनी स्त्री के लेख 
के परिश्रमिक-संकंधी धन से दाये हए कंवल को ओोढने की अपेक्षा, सर्दीमें 
ठ्िदरते हृए रात काट देता है । कुदं लोग इसे लकीर का फकीर-सा वतलाववेगे, 
परतु वस्तुतः इसका कारण यह हं कि भारतीय समानसेंस्व्रीके भरण-पोषण 
का अविकार पुरूष कोहै। स्वरी यदि स्वयं इसकी विता करेगी, स्वयं पैसा 
वेदा करने का प्रयत्न करेगी, तो भारतीय सादं के विपरीत, यह्‌ निदिचत है 
करि पतिसे स्वाधीन होने का विचार उसमे षैदा होगा, नो क्रमशः किसी न 


4? किश्ौ समय में, पारस्परिक विरोधंका ल्प धारण करेगा । इसका परिणाम 


अन्ततः कलह है । सम्मव है, साथ-साथ धन कमानेवाले दम्पति में प्रेम, सहानु- 
भूति ओर त्याग के सात्विक भाव भी हो, पर एसा प्रायः बहुत कम होता है । 
करण दिन मर के हारे-थके पुरूष करी सारी थकावट धर की स्वामिनी कीं 
एकं मधुर मुस्कान से तो दुर हो सकती है पर कमाऊ स्त्रीं के थके-मदि प्यार 
से नहीं । एक शब्द भे, इसका आशथ यही है कि प्रेमचंद जी स्त्री की चिक्षा 
कै पक्षपाती होते हृए भी उसे घर की स्वामिनी बनाना चाहते है, बाहर के 


(* 


सार्वजनिक जीवन का एेसा प्रतिद्रनरी नहीं जिसको, हम जानते हैँकि कारण 
विलेष से सदैव 'प्रिफरेस' दिया जाता है । 


रह गयी स्वतंव्रता-संबंधी आधुनिक स्व्री-आंदोलन को वात । प्रेमचंद 
जी ने, जान पडता है, इस महत्वपूण समस्यां का गम्भीर अध्ययन किया धा । 
उनकी सम्मति है कि स्त्रियाँ स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन कर ररह री है, वह्‌ 
केवल इसलिए कि पुरुष समाज उसका आदर नहीं करना चाहता, उतम गृण 
ही नहीं है ओर न दै गुणःग्राह्कता । "गोदान की मिसेज खन्ना के मह से य्ह 
वात सुनिए-- 


वास्तव मे पुरुष का कर्तव्य वह भूला हुमा दै कि रानी श्रेष्ठ है ओौर 
तारी जिम्मेदारी उसी पर है । श्रेष्ठ पुरुष है ओर उसी पर गृहस्थी का सारा 
भार है 1 रानी में सेवा, संयम ओर कतंव्यं सव कुं वही पैदा कर सकता हे। 
गर उसमे इन बातों का अभाव है तो रानी में भी रहेगा । नारियों में आज 
जो विद्रोह है, इसका कारण पुरुषों का इन गुणों से शून्य हो जाता है 1 


यह विचार अधिकांश में टीक ही है। भौतिकवाद संवंची पाश्चात्य 
भाद को जीवन का चरम लक्ष्य समञ्लने वाले नवयुवक स्त्रियो को केवल 
मनोरंजन का एेसा मुख्य साधन समदते है जो देवी एवं मानुषी सामाजिक 
नियमों कौ सहायता से' उन्हँ उपलब्ध है । युवावस्था के आवेग-पूणं आवेश में 
वै गाहैस्थ्य जीवन की शांति ओर सामाजिक उन्नति का विचार न करनव- 
धुवतियों के मुख्यतः बाह्य रूप ओर आकषण पर मुग्ध हो जाते हैँ । परिणाम 
स्वरूप, रूप का वाह्य आकषेण उनके आवेशपूणं उन्माद को उत्तेजित तो अवद्य 
करता है परन्तु तुष्ट नहीं 1 .उघ॒र मानव-जीवन के समस्त संघषे का मूल 
कारण पूणं सुख प्राप्ति-संव॑धी उद्योग है 1 फल यह्‌ होता है कि संतुष्ट न होकर 
अंत में उनका जौवन अशांतिपूणं हो जाता है 1 इस असंतोष मौर अशांति को 
दुर करक सुख-संतोष प्राप्त करना ही भरमचंद के स्व्री-समाज का प्रधान उदेश्य 
है । इसका उपाय उन्होने मिस्टर मेहता के व्याख्यान द्वारा (गोदान में) 








( २५) 


दिया है-नवयुदतियों की शंकाओं क समाधान भी उन्होने कर दिया है! 
अपने सामाजिक-जीवन गृहस्थ मे जिस शांति भौर सुख-संतोष के लिए मनुष्य 
लालायित मौर प्रयत्नलील रहता है देही प्राप्त करना उन्होने अपना जीवनाः 
दशं बना लिया है--या समन्ते हो-- उन्हें मिस्टर मेहता के उस व्याख्यान को 
सहृदयतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए । स्त्रियों की आधुनिक समस्या भी, 
प्रत्येक प्रर्न को राजनीतिक दृष्टि से देखने वाले जिसे आंदौलन के नामसे 
पूकारते है--उससे स्पष्ट हो जाती है गौर उसके पक्षपातियों की शंकां कां 
समाधान करने भं भी हम सफल हो सकते हं । 

इस संबंध मे एक वात वे पुरूषो से भी पूछते है । हम भ्यो दसा समन्षते 
ई कि स्वियों का जीवन केवल भोग विलास के लिएहीरहै? क्या उसका हृदयं 
चे जौर पवित्र भावों से शून्य होता है ? वास्तवं मे हमीं ने उन्हँ कामिनी 
रमणी, सुंदरीं आदि विलास सूचक नाम दैकरं वास्तविक वीरता, त्याग ओर 
उत्सगं से शून्य कर दिया है । अगर सभी पुरुष वासनाप्रिय नहीं होते तो सभी 
स्वयां वासनप्रिय क्यों होने लगीं ? (कायाकट्प प° ४३६) सत्य ही इन 
बातों पर उदारतापूर्वंक विचार करने से ही समाजिकं समस्या हल हो सकती 
। हमारे सुधारक कोरी लेक्वरवाजी न करके समस्या अयवां आंदोलन के 
मूल कारणों की, प्रेमचंद की तरह, विवेचना करेगे, तभी उन्हं सफलता 
मिलेगी । 

हिदी उपन्यास का विकास 
` प्रथम विकास- (सन्‌ १८५० से १९०५ तक) 


भारतेनदु हरिक्चन््र के समय से हिंदी मे आधुनिक ढ ग के उपन्यास लिखनैः 
का सूत्रपात हभ । तत्कालीन लेखकों ने एक ओर तो उपन्यासो से समृद्ध 
बंगला-साहित्य से परिचय प्राप्त किया ओर दूसरी ओर अंगरेजी से । इनः 
भाषाओं के उपन्यास मनोरंजन की दृष्टि से तो उत्तम ये ही, कला के नाते भीः 
रेष्ठ समञ्ञे जाते थे । इससे परिचय प्राप्त करके हिदी , लेखकों का एक दलं 


(क) 


तो इन भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद करने मे लग गया भौर दूसरा उन्हीं 
कै ठङ् पर मौलिकं रचनाएं तैयार करने मे । पंडित राधाचरण गोस्वामी ने 
'विरजा' “सावित्री, . ओर मृण्मयी", वात्र कातिक प्रसाद सत्री ने इला" 
(१८९५), -प्रमीला' ( १८९६ )» जया" भौर 'मघुमालतीः (१८९८), तथा 


"वाब्रु रामङ़ृष्ण वर्मा ने 'चित्तौरचातकी" नामक उपन्यासो का बंगला से अनुवाद 


किया । गदाधरसिह-कृत वंग विजेता' भौर दुगेशनदिनी' के अनुवाद भी अच्छे 
है । पंडित प्रतापनारायण मिश्र तथा उनके सहयोगी दो-एक अन्य लेखक भौ 
यही का कर रहे थे । वंगला के अतिरिक्त उदु ओौर अंगरेजी सेभी कू 
उपन्यासो के अनुवाद इस समय के लेखकों ने किये जिनमें बाब्र रामङरृष्ण वर्मा 
के “उगवृत्तातमाला (१८२९ )* पलिस वृत्तांत माला, अकवर (१८९०) ओौर 
अमलावृत्तांत" . माला" (१८९४) उल्लेखनीय हँ । संस्कृत की कादम्बरी का 
अनुवाद भी बाब्रू गदाधरसिह ने बंगला संस्करण के आवार पर किया था। 


, ` भारतेन्दु-कालीन लेखकों का इसरा उपन्यासप्रेमी दल विभिन्न भाषीय 
मौलिक कृतियों तथा हिदी मेँ अनूदित उनके संस्करणों का अध्ययन करके उसी 
ड्ग कौ मौलिक रचना भस्तृत करने को, प्रवृत्त हुमा । इस क्षेत्र मे काम 


उल्नेखनीय है । 

इन लेखकों की अनुवादित भौर मौलिक रचनाओं से इतना लाभ अवद्य 
हमा कि मागे के हिवी लेलक को समकालीन सामाभिक वामिक, राजनीतिक 
तथा अन्यान्य सामयिक्त समस्याओं, पर प्रोक्ञ-ल्प से ` विचार करने का एक 
स कलार शात हो शया, निका भ्य ्रभा् पडता है। बंगला 
भौर भंगरेजी उपन्यास-साहित्य के अघ्ययन म स्वतंत्र ओर मौलिक स्वनाएं = 
भ्रस्तुतं करने की प्रेरणा भी मिली 1 6 । ४ 8; ॥ 
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` द्वितीय विकास-- (सन्‌ १९०० से १९१५ तक) :.^ 


हिदी उपन्यासो के विकास का द्वितीय युग बाब्र्‌ गोप्रालराम गहूमरी के 
बंगला उपन्यासो के अनुवादो से होता है । इन्टोने अपना यह कायं सन्‌ १९०० 


से पहले ही आरम्भ कर दिया भा, उस समय इन के चतुर चंचला" (ईन ९ क 


“भानुमती' (१८९४) ओर "नये वाब" (१८९४) आदि अनुवादित उपन्यास ` 
सामने आये थे । इस नवीन युग मं इन्टोने जो अनुवाद सामने रखे, उनम वड़ा 
भाई' (१९००), देवरानी जेठानी" (१९०१), . '्दो वहिन" (१९०२ ), तीन 
पतह" (१९०४), “सास पतोहू" आदि उतल्लेखनीयं है। । 


गहमरी जी के अतिरिक्त श्वी उदितनारायण, पंडित ईर्वरी प्रसाद 


ओर पण्डित रूपनारायण पाण्डेय ने वंगला के अनेक उपन्यास अनुवादित करके ` :: 


हिन्दी पाठकों के सामने रखे । यहां तक कि सवं श्रौ वंकिमचन्द्र, रमेशचन््रदत्त 
चण्डीशरणसेन, शरच्चन्द्र, चारुचन्द ओर कवीन्द्र रवीन्द्र आदि वंगला के अनेक. 
प्रमुख उपन्यास-लेखकों की सुन्दर रचनाएँ हिन्दी में प्राप्त हो गयीं । 

वेगला के अतिरिक्त उद, मराठी, भेंगरेजी आदि अनेक देशी-विदेशी. ` 
भाषाओं के उपन्यासो का अनुवाद करने की ओर भी हिदी-लेखको, का ध्यान 
गया । देने अनुवादकों मे वाद्रू गङ्खाप्रसाद गुप्त ने उदरे पूना म हलचल 
भौर वाद्रू रामचद्र वर्मा ने मराढी से “छत्रसाल' का अनुवाद क्रिया । गुजराती 
की कई ' रचनाएं भी हिन्दी मे अनूदित.की गयीं ओर अंग्रेजी के अनुवादित ` 
उपन्यासो में लैला" 'लन्दन-रहस्य' तथा टामकाका की कुटिया". के . नाम \ 
उल्लेखनीय है । 

इस युग के मौलिक उपन्यास-लेखको में देवकीनन्दन सत्री, किशोरी लाल 
गोस्वामी, अयोध्यासिह उपाध्याय, लज्जासाम मेहता ओर त्रजनन्दनं सहाय कै 
नाम प्रसिद्धहं। खत्री जीने ^नरेनद्रमोहिनी, कुसुमकुमारी', शीरेनद्रवीर',. 
चनदरकांता' ओौर चन्द्रकान्ता-सन्तति' मदि तिलस्मी ओर एेयारी धटना-प्रधान 
उपन्यास लिख, साधारण मनोवृत्ति के बहुत से पाठक पेदाकर, काफी नाम ओर 


({ रेखः ) 


पैसा कमाया । गोस्वामी जी का कायं साहित्यिक दृष्टि से सत्रीजौ से श्रेष्ठ है 
तारा, "चपला, (तरुण तपस्विनी", "रजिया वेगम, लीलावती), 'लवंगलता', 
"हृदयहारिणी", "लखनऊ की कत्र", इत्यादि इनके लगभग ६५. उपन्यासो मे, 
सजीव सामाजिक चित्र तो मिलते ही है, वर्णन भी चमत्कारपूणं ओर चरित्र 
चित्रण स्वाभाविकता लिए हृए है । इनके कुछ उपन्यास एेतिहासिक भीर्हैः 
उपाध्यायजी ने भाषा के नमूने दिखाने के लिए ठठ हिन्दी का ठाठ', अधखिला 
पूल्‌^ भौर. निस का वाका" नाम के उपन्यास लिते । मेहता जी की रचना 
“धतंर्षिकलाल", “हिद गृहस्य", आदश दपत्ति', बिगड़ का सुधार" "आदर 
द" जदि हैँ भौर सहाय जी की .सौदर्योपासक' ओर “राधा कांत" 


तृतीय विकास ( सन्‌. १९१५ से १९३६ तक ) 


बहिदी उपन्यासो के तृतीय विकासकाल की विशेषतां यह है कि अनुवाद 
शूष मे दूसरी भाषाओं का कूडा-करकट हिदीमें जमा करने की प्रवृत्तिका 
परायः अन्त हो गया । प्रथम भौर द्वितीय काल मेँतो अनुवादक जो उपन्यास ; . 
पदृते या पा जाते थे उसी ` का उल्था हिदी वालों के सामने रखना वे अपना 
कर्तव्य समञ्लते रहे; परन्तु इस काल मे अंगरेजी, फच, जमन, रूसी, जापानी 
आदि विदेशी तथा बंगला, मराठी, गुजराती आदि प्रान्तीय भाषां के प्रायः 
रेष्ठ उपन्यासो के ही अनुवाद हए । सीघे अनुवादो के अतिरिक्त इन भाषाओं . 
के उपन्यासो के.भघार पर कुछ पृस्तके स्वतत्ररूप से भी लिखी गयीं । इष , 
सम्बन्ध में इतना कह देना आवदयक है कि वम्बर्ई्‌ के “श्रन्थरत्नाकर-कार्यालय”” 
ने शरत-साहित्य' के नाम से वेगला के सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक शरच्चन्द की 
समस्त रचनाओं का जिस प्रकार हिन्दी मेँ प्रचार किया है, देशी-विदेज्ञी अन्य 
सुभ्रसिद्ध उपन्यासकारों की रचनाओं को उसी प्रकार हिदी-संसार के सामने 
रखने से अनुवादकों ओरं प्र काशकं, का कायं सराहनीय समञ्ञा जायगा । 

इस युग में मौलिक उपन्यासो की संख्या अनुवादो से अधिक है । वस्तुतः. . 
माषा को अनुवादं पर नही, अपनी मौलिक रचनाम पर ही गवं होता है 1 


= 4 


~ 


“च र 





( र») 


्मचन्द इस युग के सर्वश्रेष्ठ लेखक हँ । ्षेवासदन" प्रेमाश्मः, "रद्धभूमि!, 
गवन» कमेभुमि, "गोदान! इत्यादि उनके उपन्यास हिन्दी साहित्य की अमूल्य 
ओर स्थायी निधि ६ । इनमे भारतीय समाज के निम्नं ओर मध्यम वगौःकी 
सामाजिक. जीवन-कथा कै साथ-साथ राजनीतिक चेतना के विकास काजो 
क्रमबद्ध इतिहास मिलता ह वह्‌ वड़े महत्व का है । बात्रु जयशंकर प्रसाद के 
कंकाल बौर (तितली), विद्वम्भरनाथ शर्मा कौलिक के मां" ओर भिखारिणी", 
तापनारायणः श्रीवास्तव के “विदा, “विकास” ओर "विजय", भगवतीचरण 
वर्मा के “चित्रलेखा, चवुरसेन शास्त्री के "परख" भौर हृदय की प्यास", जैनेनद्र- 
कुमार के ^तपोभ्रूमि' भौर शुनीता”, राजा राधिकारमणर्सिह्‌ के “रामरहीम", 
सुरदास" ओर टूटा तारा", पाण्डेय वैचन शर्मा “उग्र के ददित्ली का दलाल, 
सरकार तुम्हारी आंखों मे" दुधा कौ वेटी' इत्यादि उपन्यास इस युग कौ 
श्रेष्ठ कृतिरया हैँ । मनोरंजन ओर कला, दोनों दुष्टियों से इनमे अधिकां रच- 
नाएं सफल हँ मौर हिदी उपन्यासो के विकास का परिचय इनके बिना अधरा 
ही समज्ञा जायगा । । 


श्रायः इन सभी तियो मेँ सामाजिकं समस्यागों पर ही विभिन्न 
दृष्टिकोणो से विचार किया गया दै। वर्णन भौर प्रदर्चंन कोदुष्टिसे यै 
स्वनाएु तीन वर्गो में विभाजित की जा सकती ह । प्रथम वर्म मेवे रचनाएं 
आती हँ जिनके लेखकों ते पर्याप्त संयम से काम लिया है भौर यथाथवाद 
कै नाम पर सामाजिक कु रीतियों के अरुचिकर चित्र स्पष्ट रूप से पाठकों केः 
सामने नहीं रले है-केवल संकेत रूप से टेसी स्पष्ट रेखारणु-सी सीच दी ह 
कि चतुर पाठक लेखक का तात्पयं सरलता से समज्ञ लेता है । कंकाल", (तितली, 
मा, भिलारिणी विदा", परख", नीताः, (सूरदास ^ शिव्रलेखा" आदि, 
कृतिर्यां इस वग की ह । दूसरे वगं मे वे रचनाएं याती है जिनके स्वधिताओों 
ने कुरीतिर्यो, पाखंडो भौर कुसंस्कारो के काले काले निगेटिव सामने रखे है 
जिनके अनाकष॑क भौर भयावने होने के कारण पाठक उनमें रस नहीं ले पाता 
भौर इस प्रकार उनके पठन-पाठन से पड़नेवाले कुप्रभाव से वच जाता है। प्रतु . । 





( ३० ) 


उसके कभी कभी उत्सुकौ ओर जिज्ञासा इतनी वषती" है कि पदं के पीिकीं 


बात जानने के लिए पाठक अपनी दृष्टि को अधिकं नी कर लेने कीः चाह 
करता है । भिखाररिणी' ओर "विजयः इसी ढंग की छृतियां है| 


अंतिम वरग॑पेउग्रजीःके अविर उपन्यास हैँ जिनकीः यथार्थता का 


देसा स्पष्ट चिर खीचा गथा है जो प्रभावोतादक होते हए भी सुरुचिपूं नहीं 
कठा जा सकता । फलस्वल्प उग्र जी की रचनाएं लोकप्रियं तो खूब हुई , तथापि .. 


उनका प्रवेश पाठकों के उस क्षेत्रमें अविक नदीं हो. सका जो शालीनता ओर 
सुरुचि का समर्थक रहा है । घर के वडव ने यदि उनकी रचनाएं पदीं तो 
समाप्त करके आवरण पर कागज की जिल्दं चदठाकर्‌ उन्हं इस तरह वंद करके 
रख दिया कि लङ्करे-लडकियों की निगाह कदी उन पर न्‌ पड़ जाय ओर नव~ 
युवक.नवयुवतियो ने यदि उर पराप्त कर लिया तौ कों कौ करिता के बीचः 
भे रख कर इस तरह बजुर्गो से बचाकर पढ़ा कि करटी वे टोक न दे-एेसी 
किताबें पड़ी जा रही हं । क्यों । | 


इस युग के एतिहासिक उपन्यासकारों भ केवल वार वृ दावन लाल वर्मा 


कानाम ही आदर के साथ लिया जाता है। शढ्करंडार' ओर "विराटा की 


पद्मिनी उनके पूवं प्रकाशित एतिहासिक उपन्यास है जिनका पर्याप्तः आदर हो 


चुका है । इधर इन्होनेः सी की रानी" नामक नयी रचना प्रस्तुत कौटै जो. 


वहृत लोकप्रिय हई है । इस दिशा में श्रताद' जीने भी प्रथास किया था, 
परतु हिदी-जगत के दुर्भाग्य से उनका “दुरावती" उपन्यास अवरो ही रह गया । 


इस यग के थे मौलिक उपन्यास प्रायः उन सभी विशेषतामों से युक्त है , . ` 


जिनके लिए विदेशी रचनाएं शे 








(^ >) 


रखनेवाले इन उपन्यासो काप्रेमीहो गया है । चरित्र-विवेचना, कथोपकथनं 
की स्वाभाविक्रता ओर परभावोत्पादकता, अन्न कौ अभिव्यक्ति मौर अतभ 
कौ मनोवंज्ञानिक व्याख्या मादि विञेषताओं से युक्त होने के करण हिदी के 
उक्त उपन्यासो से अनेक विश्व-उपन्यास-सादित्य मे ऊंचा स्थान पा सकते हैं। 


आुनिक काल ( सन्‌ १९३६ से ) 

पचते दस-पद्रह वर्पो जिन नये-नये तेजं ते इसकषव्र्मे चुदरः 
कामः किया है, उनमें सरवश्री वपा, जमृतलाल नागर, रामेश्वर गुल अंचल, 
गंगाप्रसाद.मिश्र आदि का नाम उतल्तेवनीय हे । प्र्येककी चार-चार पांच 
पचि रचनाएं अव तक सामने आ चृ हैँ जिनसे उनकी विचारवार्‌ा के विकास- 
केम का परिचग्र मिलता है । इने अतिरिक्त ओर भी कई लेक एक-ट्क 
दो-दो उपन्यास लिलकर इस क्षेत्रे प्रवेडा पानि के अधिकारी हो चुके है। 
इनको लगन ओौर उमंग के सि-पाय भारतीय जीवन को नयी परिस्थत्ति में 
नये दृष्टिकोण से प्रखने कौ क्षमता देखकर बड़ा संतोष होता है, परु खेदः 
इसबातकारै करि इनमें से अधिकाशके लिए स्वी-पुश्ष के नंसमिक आकर्षेण 
के प्रति ेसी उन्मत्तकारिणी रुचि है जी स्वस्थ ओौर संयमित प्रेम या सवं 
की कदाचित्‌ कल्पना के आनंदसे भी उन्हें वंचित रखती है। न तो किती 
उत्ततिश्ील र्ट की भावी विभ्रुतियों केहाथमें एसी .अस्वास्थ्यकर कृतियाँ 
देना ही कल्याणकारी समञ्च जा सक्ता है गौर न उत्क ` कलाकारों के लिए 
कोरी रगीनी में संगा रहना ही शोभा देता है। काल का चक्त वसंत की माद- 
कता सवम भरता है; परतु सभी समय उसका ही स्वप्न देखना प्राक्रतिक 
दृष्टिसेभी अस्वाभाविक ही समल्ञा जायगा । सारांश यह्‌ कि हमारे उपन्यास 
लेखकों में सहृदयता ओर कल्पना की प्रचुरता के साथ वह्‌ अतदृष्टिभी 
विद्यमान है जो उपन्यास को सफल बनाने के लिए अपेक्षित है, तथापि हमारे 
अधिकां नवोदित उपन्यास लेखक कल्पना के सहारे पूवं ऊतियों सें वणित 





॥ २? । 
समस्याओं को ही हेर-फेर के साथ अपनाकर प्रेम की उन्हीं वृत्तियों ओर 
दशाओं के भदे चित्र, स्वाभाविकता भौर यथार्थवाद के ताम पर खींच 3 
जिसके लिए हिदी-कविता किसी समय बदनाम हो चुकी है । पैनी अंतदृ धि 
स्वतंत्र उपयोग की. सद्‌भावना के अभाव के साथ-साथ समकालीन सरम 
के स्वतंत्र अध्ययन ओौर मनन की भी हमारे नवोदित उपन्यास लेखकों मे 
है । उन्हं व्यान रखना होगा कि केवल महृत्वपूण राजनीतिक समस्या अ 
लेने से ही उपन्यास सफल या लोकप्रिय नहीं हो जाता ओर आज हिद 
शिक्षित पाठक देशी-विदेशौ लेखकों कै अनुकरण मात्र-जूठन--से सन्तुष्ट 
नहीं हो सकते । अतः नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल पर ही उन्हें प्रर 
प्राप्त हो सकती दै । | 
| 


॥ समाप्त ॥ 














